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अकाकक-- 
मेनेजर उपन्यास तरंग? 
चेनीलाल का कटरा, बनारस सिटी i 


i JSA UI u A 
i ४1७६१ ६४7० RA 
कबल 14428 HY 
ANA ०1.६४ 5 à l; ली 
LISE ni 


gamwadi Mara VAR 
ANAS 
Acc: No ° 


2/4 u सुद्रक--मेनेजर go आत्माराम शर्मा 


NE | जाजे प्रिटिंग qed कालभैरव 
q^ ae . बनारस सिटी। 
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“बनारस' नाम का Wü सुन्दर सचित्र पुस्तक आपके 
कर कमलो में प्रेम सहित भेंट की जाती Š । 
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काशा । 


( लेखक--श्रीयुत किशोरी लाल गोस्वामी । ) 


काशी कोटिक काल कला कुळ कुरिठत कारिनि। 
काशी कलिमल खल दल द्रि द्रि दुरित विदारिनि ॥ 
काशी बनि बपु er वासना व्याधि निवारिनि। 
` काशी पवि इच पातक भूधर धूर पछारिनि ॥ 
__ काशी भटिनि त्रिताप fw agaa हारिनि à 
काशी त्रियुणातीत दिव्य बपु दे दे तारिनि॥ 
काशी अघ अददि हेत नकुलसी वर वपु धारिनि | 
काशी जीवन मरन जाल जँजाल कटारिनि॥ s 
काशी कामरु क्रोध लोभ पुनि मोह सँहारिनि। 
काशी मद्‌ मात्सयं आदि रिपु जीवन हारिनि ॥ 
BE काशी यम अरु दूत सहित यम गेह उजारिनि | 
काशी अविकल सकल समल नरकानल जारिनि॥ 
काशी चिश्रगुप्त के खाते गनि गनि फारिनि | 
काशी हरिहर रूप अमित गढ़ि गढ़ि परचारिनि ॥ 
काशी गंग तरंग सद्दित अघ ओघ पलारिनि l 


Re काशी मुक्ति मदा मंदिर को द्वार उघारिनि ॥ 
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MAL, 

आप बनारस के खाधीन नरेश Š और यह 'बतारखः 
। लाम की पुस्तक भी आप के पूर्वजों के इतिहाल और बनारस 
के वृत्तान्तो से संबद्ध हे । अतरव प्रभो! आप को हो वस्तु 
जए रूप में आए के कर कमलो में सादर समर्पित करता हं । 


काशी |: बालसुकुन्द्‌ ara | 
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पत्र और पत्निकाएँ . 

सभा समिति 

हिंन्दी के प्रसिद्ध लेखक और कवि 
बनारस के gat 

आनरेरी मेजिस्ट्रट 

प्रसिद्ध इसारत 

बनारस के ब्यापारी 
बाजार ओर हाट 
_ राजा सुशी माघोलाल सी. एस. आई. 

राजा मोतोचन्द साहब सी. आई, ई. 

राय बहादुर ले. कुंवर नन्दलाल 
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FRETE 
प्रिय महाशय, | 
कोई भी पुस्तक लिखते समय पहिले भूमिका लिखने की 

पक परिपाटी सी हो गई है । अस्तु, मुझे भी उसी प्रथा का 
पालन करना आवश्यक जान पड़ा है। यद्यपि हिन्दी मे नित्य 
नई पुस्तक प्रकाशित हो रही Š, भिन्न भिन्न लेखको द्वारा साहित्य 
के अंग की पूर्ति हो रही है यह साहित्य के बढ़ते gm विकाश 
के शुभ लक्षण हैं किन्तु उसके निर्मल आकाश में काशी के इति- 
हास रूपी चन्द्रमा का दरशन नहीं के बराबर है। हिन्दी में एक 

भी पुस्तक ऐसी नहीं निकली जिसमे काशी का Geax aqa 
_ हो और बाहर से आने वाले यात्रियों को भी लाभ पहुंचे । 

गत वर्ष जन्माष्टमो के सुअबसर पर राय साहब गो० राम- 

परी जी ने ऐसी पुस्तक लिखने को मुझ से कहा जिससे काशी 
à garat से लोग परिचित हो जाय, मेरी भी इच्छा ऐसी 
पुस्तक के प्रकाशित करने की बहुत दिनो से थी अतएव उसके 
साधन भी क्रम से प्राप्त होने लगे ओर आज वह खुअवसर 
आया कि यह पुस्तक लिखी जा कर आप लोगों के सन्सुख. 
रखी जाती Š । काशी का वर्णन और उसका पाचीन इतिहास 
इतना विस्तृत है कि इस विषय पर वहुत बड़ी पुस्तक छिखी 
जा सकती है। पर यहां तो संक्षिप्त रूप मे केवलं दिग्दशेन मात्र 
कराना था और इस ढंग से लिखना था कि यात्रियों को इसके 
द्वारा कांशी का कुछ ज्ञान हो जाय | | 
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ESR- 

में हिन्दी का कोई लेखक या विद्वान नहीं जो आप के Tya 
उच्च विचार और गम्भीर भाषा तथा शब्दालंकारा से guis. 
पुस्तक ले उपस्थित होऊं | मैंने तो केवल पूर्व माल्या के संचित 
पुष्पा को चुन कर माता के मन्दिर पर चढ़ाने के लिये qw 
माला पिरोई 2 | आशा है कि मेरी इस gs 可 भेंट को आए 
खोग स्वीकार करगे | . 

काशी की महिमा और उसका सुन्दर वर्णन भला Ray . 
कैसे दो सकता Š | जिस काशी का माहात्म्य agat तथा | 
विद्वानों की लेखनी से निकला हो, काशी खणड में जिसका 
विस्तृत aqa हो कविकुल सम्राट गो० तुलसीदास जी ने 
रामायण किष्किन्धा काण्ड में जिसे यो लिखा हेः-- 

मुक्ति जन्म महि जानि, ग्यानि खानि अघ हानिकर i 

जहद वश शंसु भवानि, सो काशी सेइअ कस न ॥ 

भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र जी ने 'सत्य हरिश्चम्द्र' नाटक में | 
उसका वणन किया है, काशी के 'छाया चित्र' और 'प्रेम योगिनी! . 
में “देखी तुमरी काशी भइया देखी तुमरी काशी” का सजीव, | 
चित्र खींचा है। do गोपाल लाल जी à ‘TA बनारस!” में “देखो 
बनारस में है बनारस इल रस को कोई क्या पाते” लिखा है।पं० 
देवी सद्दाय जी ने 'शैव मनोरंजनी' में यो लिखा हे । 

मन भावे सुके काशी की गली | 
विश विश्वनाथ पद्‌ पूजा भली ॥ 
स्वास स्वास पर शिव दरसन | 
जहां सिद्ध बिराजे थली थली ॥ 
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ACT काळ करत कोतवाली | 
पाप ताप कर डार मली Il 
शोभा सदन मदन छुबि वारो | 
जहां बसे हिमवान लली ॥ 
देवी सहाय धन्य आनन्द बन | 
जह जम की कडु नाहीं चला ॥ 
यास्तव में बात भी यही है कि बनारस भारतवर्ष में अपने 
ढंग का एक ही शहर हे, इसके जैसा सुन्दर नगर गंगा के तट 
पर दूसरा नद्दों है। मुग़ल सराय से आती समय पुल पर से 
इसका चित्ताकर्षक दृश्य देखने में आता हे ae “गिरा 
अनयन नयन fg बानी” वाली कद्दावत चरितार्थं करता ë । 
बनारस और सारनाथ का प्राचीन इतिहास काशी राज्य का 
gara, mii, तीर्थ स्थानौ और मन्दिरो का वर्णन, दशेनीय 
स्थानो ओर प्रसिद्ध इमारतों का ata तथा fra और तह- 


: सीलो तथा यात्रियों हितकर कितने हो विषयो पर प्रकाश 


डाला गया है | साथ ही बनारस के ger Slat के naftat 


' की सूची और स्थान स्थान पर चित्र देकर पुस्तक सर्वप्रिय 


बनाने की चेष्टा की गई B 

श्रीमान्‌ महाराजा सर प्रभु नारायण लिद बहादुर site सी० 
आई० fo का Š अत्यन्त कृतज्ञ Š जिन्होने इस पुस्तक का 
Hady स्वीकार कर मेरे उत्साह में जीवन डाल दिया है । यदि 
श्रीमान की इतनी रूपा न॑ होती तो कभी सम्भव न था कि यह 
पुस्तक इतनी शीघ्र प्रकाशित दो सकती | साथ ही महाराजा 
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साहब बहादुर के प्रधान मंत्री श्रीयुत कनल बिन्देश्‍वरी प्रसाद 
सिंह सी० आई० fo का भी में अत्यन्त Ngada E जिन्होंने 
अपना अमल्य समय इस कार्य के लिये द्या Š | 


Ë 
अपने इन शुभचिन्तकों के साथ में उन ees का भी 


gag हूँ जिनकी एुस्तको से सुभे इस पुस्तक के लिर ने में सहा. § 


यता मिल्ली है, विशेष कर do संकठा दत्त दूवे का | 

इस “तीर्थ”-पुस्तक-माला के संरक्षक श्रीमांन्‌ राजा माध 
लाल सी० qao आई०, श्रीमान्‌ राजा मोतोचन्द ato smi 
io, राय बहादुर लेफ्टिनेएट कुवर नन्दलाल जी, और qu 
aga प्रसाद खत्री ज्ञमींदार और बंवर हुए हें | आशा है कि 


दुसरी आवृति में हम और भी अपने कितने ही महानुभाव à 


नाम देंगे | 


यदि इस पुस्तक द्वारा यात्रियों को कुछ भी लाभ पहुँचा £ 


और लोगों ने इस ढंग को पसन्द किया तो शीघ्र ही में अन्य 
तीर्थ स्थानों पर भी इसी ढंग की पसतक लिख कर आप के 
आगे रखगा | 
पुस्तक इतनी शीघ्रता मे छुपी है कि बहुत स्थानों में अशु 
feat रह गई हैं पाठकों से निवेदन Š कि इसके लिये चे सुमे 
क्षमा कर दूसरी आवृत्ति मे ये दोष पस्तक से पृथक कर 
दिये MAR | 
भवदीय-- 


Tega: aza | | 
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विश्वेश्व माधवं दुण्ढि दण्डपाणि च भैरतरम्‌ । 
बन्दे काशीं Tel गङ्गां भवानी मणिकणिकाम्‌ ॥ 
| . (का. q.) 


qu इतिहास । 


— >to 


रत कै पुराने शहरों में से संयुक्त प्रांत म॑ सब से 
प्रसिद्ध शहर बनारस गंगाजी के बाए किनारे पर 
बसा हुआ है। यद बनारस, काशी, अवियुक्त 
क्षेत्र, प्रकाश युक्त, रुद्र क्षेत्र, महास्मशान और 
E maga आदि कितने ही नामो से प्रसिद्ध 
है । कुछ लागो का मत है कि ' बरुणा' # और “असौ' 
| हून दो नदियाँ के बीच में होने से इसका नाम 'बाराणसी' 


mw” 


| se बरुणा नदी प्रयाग के जिले में फूलपुर के पास के पक: 
| ताळ से निकली हे और जिला मिरज़ापुर से होती हुई गंगा में 
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पड़ा जिसका अपभ्रंश बनारस इुआ । इसमे equ नहीं | 
यह नगर भारत के अन्य नगरो से बहुत ही पुराना हे | 
हास के अतिरिक्त पुराणां और स्मृतियां से भी है 
नता सिद्ध द्वोती है काशी में आकर स्नान दान और fee 
.. WW, बारह सूय्यं, छुप्पन विनायक, आठ भैरव, नौ दुर्गा. छ. 
— लिस शिवलिंग, नो गौरी, ग्यारद aurez आदि के दशन à 
det और पंचक्रोशी यात्रा करने से बड़ा फल मिलता हे | 
नगर में प्राचीनता के साथ ही साथ पवित्रता और थाहि 
भी मिली हुई Ra ऐतिहासिक दृष्टि से भी qg स्थान 
महत्व का 
आज से पश्चीस शताब्दो पहिले सारनाथ में मद्दात्मा वड . 
देव ने धर्मोपदेश देकर बौद्ध मत का प्रचार किया और ña . 
ही शिष्य बनाये । इसी समय WISTS शंकराचाय भी ke . 
ume करते हुए कांशी में आये और भिन्न सिन्न nad 
शास्त्रा i 
Ta itas ec cc, किया तथा अपने र्मोपदेशों 
ae सन्‌ १०१८ मे महमूद गाज्ञनी ने काशी के राजा बनार ए | 
` चढ़ाई की। लड़ाई में वे हार गये, उनका स सिता गोह तोड़ डाग A 
मिली है बनारस जिले में इस नदो पर tu 


$ . रामेश्‍वर में, दूसरा बनारस छावनी स्टेशन और | 
बीच में, तीसरा wara के पास चौथा चौकाघार और पांचव É 
अलईपुर ओर सारनाथ के बीच में | 4 
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शया, बचे हुए लोग इधर उधर भाग गये। इस लड़ाई में मरे 
| हुए मुसलमान राजघाट के पास गंज शहीद नाम को मसजिद्‌ 


के पास TS गये और उन्दी के स्मारक में यह मसजिद , 
(wm गई | 


इसके उपरांत बनारस कन्नौज के राठौर वंशीय राजा गो- 


ferqarg, राजा विजयचन्द और राजा जयचन्द के अधिकार 
| मे रहा। # सन ११७४ में कन्नौज के राजा और कुतुबुद्दीन 
' फेवक में इरावे के पास घोर युद्ध हुआ। राजा के साथ ३०० 
| हाथी सवार और फौज भी अधिक थी, किन्तु gasai 
, फौज कौशळ से लड़ रद्दी थी, राजा की फौज के पैर उखड गये, 
, ऐसे अवसर पर स्वयं राजा तलवार हाथ में ले बेरी दल पर 
| Z= पड़े। घोर युद्ध हुआ, राजा की तलवार बिजली सी चमकती 
' ओर जिधर गिरती मैदान साफ़ करती थी । दुश्मनों के छक्के 


| छूट चले वद्द घबरा गये और सामने से धम्मंयुद्ध छोड़ कर 
| दूर से राजा के दुल पर तीर चलाने लगे, दुर्भाग्यवश पक तीर 


3k कन्नौज के राजा के समय मे बनारस का प्रबंध करने के 


| लिये राजा की तरफ से मुसलमान अधिकारी नियत थे । उख 
| समय दलाल खां नाम के अधिकारी ने राजा गोबिन्द्चन्द के ` 


समय में गोबिन्द पुरा asean बसाया, राजा विजयचन्द के 
| समय मे दलाल खों के पुत्र हुसैन खां ने अपने नाम पर gaat 


पुरा बसाया, राजा जयचन्द्‌ के समय में सैयद्‌ ताळिष अली ने 
गढ्वासी star बसाया था । 
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आकर राजा की आँल पर लगा, राजा उसी क्षण वीर ayy 
प्राप्त हुए | बनारस. उनके हाथ से निकळ गया और बाद | 
गहरचार जाति के लोग इसके शासक ST | कुतुबुद्दीन Hum 
गोरी का सेनांपति था, मुहम्मद गोरी वनारख की विजय हु 3 
कर स्वयं आया और हजारों हिन्दू मन्दिर तथा शहर के अन z 
भागों को तोड़ ताड़ कर उजाड़ कर डाला और अपनी ay « 
से एक अधिकारी को यहां रख सैकड़ों Ket पर घन wm २ 
TAN कर वह अपने देश ग़ज़नी को चला गया | सन्‌ tani 
सिकन्द्र लोदी भी चुनार से यहां आया, वह भी बचा खुच 
धन ले चछता हुआ। इस प्रकार सोलहवीं शताब्दी तक काएं 
में खूब उलट फेर रहा। अयोध्या से देवकुमार नाम का q 
राजा बनार का रिश्तेदार आया, वाद में डोमनदेच यहाँ का राइ 
Sat । जिसने चन्द्रावती में किळा बनवाया, लोगों का कहना! 
` कि चन्द्रावती उसकी स्री का नाम था। मगर इस बीच. में को| 
ऐसी घटना नहीं हुई कि जिसका यहां उल्लेख किया जाय। 
परन्तु आइने अकबरी से मालुम होता है कि सुहम्मद्‌ गोर॑ 
ग़ज़नी से दूसरी बार भी यहां आया था | 
EUN SHE अकबर सन्‌ १५६५ ६० में यहां झाये। आपै 
“१ ° इख नगर म बहुत कुछ धार्मिक उन्नति हुई और frad 
नए मन्दिर ओर घाट बने | इसके उपरान्त शाहजहां का पुर 
दाराशिकोह बनारस का सुवेदार हुआ | बनारस के जित - 
स्थान पर दारा रहता था, उसे उसने अपने नाम पर qu 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


š 
š 
f 
2 
z 
š 
3 
š 
: 


Lu 


और उसका नाम दारानगर रखा, यद्यपि दारानगर नाम का 


| एक महद्ला यहां थब तक इसी नाम से पुकारा जाता है मगर 
aq औसान सिंह के स्टेट के अतिरिक्त वहां शाही इमारत 


१ के कोई चिन्ह देखने में नहीं आते। समय ने फिर पलटा 
पे जराया | सन १६६३ ई० में औरंगजेब काशी में आया और निज 


Y ama के अनुसार उसने कितने ही मन्दिरो को तुड़वा दिया 
B और उसके सामान से उसने मसजिद्‌ बनवाइ । इसका उदा- 


| हरण चौखम्भा मसजिद, बकरिया ges की मसजिद्‌, लाट 


भैरव की मखजिद्‌, ढाई ayu मसजिद्‌, MAMA मस- 
जिद आदि कितनी ही है, जिनमे मन्दिरा के ara, man 
और पत्थर लगे हुए हें | ढाई कंगूरे वाली मसजिद की छत. 
में एक पत्थर के डुकड़े पर संस्कृत भाषा में एक लिपि खुदी 
हुई है जिसमें सम्बत्‌ १२४८ में वाराणसी नगरी तथा इसके 
चारों ओर मन्दिर पुष्करिणी मठ आदि के बनाने का उल्लेख 
है # इसी प्रकार ज्ञानवापी के पास विश्वनाथ जी का प्रसिद्ध 
मन्दिर तोड़ कर उसी स्थान पर मखजिद्‌ बनाई है और सदा 
के लिये हिन्दुओं का चित्त दुखाने के लिये मन्द्र का एक 


| भाग मसजिद के पिछले हिस्से में ज्यों का त्यां रहने दिया 
` है। यहीं तक नहीं पंचगंगा घाट पर वेनीमाधव का मन्द्र 


तोड़ कर उसके सामान से मसजिद तेयार हुई है जिसमे दो 


| ऊंचीमीनार है और वह माधवराव के acu फे नाम से 


x Fuleres momental Antiquitice P. 207 
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प्रसिद्ध ë | इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुसलमानी राजते 
काळ में. सब से अधिक औरंगजेब के जमाने में काशी V 
धार्मिक जीवन को धक्का पहुंचा वाद्‌ tae सूवा नवा. 
अवध के आधीन मे झाया | x 
` सन्‌ १७३० ई० में amga खां अवध के नचाब हुए उन्हे! 
सुरतजा खां नाम के एक उमराव से सात लाख सालाना माह 
शुज्ञारी पर बनारस, ग़ाज़ीपुर, जौनपुर और चुनार के sm 
परगने लेकर अपनी तरफ से आठ लाख रुपया मालगुज़ाएं | 
पर अपने मित्र मीर रुस्तम अळी को देकर उन्हे फोज्ञदा 
बनाया, तब से रुस्तम अली सब प्रबंध करने लगे, माल, दीवान 
और फौजदारी सभी इनके अधिकार में थी | 
सन्‌ १७५१ ई० के लगभग राजघाट के पास आपस i 
एक दुसरे से टकरा कर नाव पर ळदा बारुद का पीपा फर 
. गया जिसकी बड़ी कड़ी आवाज हुई, शहर में लोग घबरा गो 
सगर कुशल इतनी ही हुई कि पीपे गंगा जी में जा रहे फिर म॑ 
राजघार के कितने ही मकानों की दीवार फर गई और a 
मकान भी गिर पड़े जिससे उस ओर के लोगों की अधिइ 
हानि हुई | 
सन्‌ १८०६ में और इसके बाद १८५२ में भी यहां आपस 
हिन्दू मुसलमानों में लड़ाई रगड़ | 
सन्‌ १८६१ Šo के आरम्भ में न it महल्ले में | 
बेठाने के लिये जमीन नापी उसी Bernd we 
: गई, उसी नाप, मब, का t 
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after भी झा गया हिन्दुओं की. तरफ से .मन्दिर यचाने .कै 


लिये बोड में दरख्वास्त दी गई | बोर्ड ने निश्चय किया कि 
मन्दिर छोड़ कर आस पास की ज़मीन ठीक की जाय। कुछ 
दिन बाद मन्दिर से लगी gt नींच खोदी गई जिससे मन्दिर 
के गिरने का भय हुआ, इस समय फिर एक द्रख्वास्त बोड d 
सामने आई जिसमें लिखा था कि तीन तीन फुट ज़मीन 


` मन्द्र के तीनों तरफ दीवाल उठाने के लिये और चार फुट 


रास्ते के लिये छोड़ दी जाय और इसका उचित मूल्य दम 
लोगो से ले लिया जाय, कुछ दिन बाद मन्दिर में. जाने का 
रास्ता भी ag गया जिससे लोग बड़े दुःखी हुए । १५ अप्रैल 
को दिन के ११ बजे शहर में यह अफवाह Het कि राम जी का 
मन्दिर खोदा जा रहा है । वात की बात भें शहर भर में इर- 
ताल हो गई, रोजगार हाल seq हो गये, हजारों आदमी मन्दिर 
की तरफ जाने लगे, मैदान में खूब भीड़ इकट्टी gt) लोग 
जोश में भरे थे । इंजिन. पीपे. नल ance तोड़ डाले गये, कितने 
गंगा जी में फेक दिये गये, वद्माशौं की बन आई, पास कै एक 
रईस की dia तोड़ दी गई और कुछ लोग उठा भी ले 
गये, सड़क और गलियों की लालटेन तोड़ दी गइ। SES 
घराबर बढ़ता गया, तार घर लूटा गया, टेलीफोन के तार 
तोड़े गये, काशी स्टेशन के पारसल और मालगोदाम पर भी 
चढ़ाई हुई, कई घरटे तक खूब मनमानी gii wet और 
भलेमांनुसौ का नुकसान हुआ | कलेक्टर, पुलीस सुपरिटंडेण्ट 
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ओर फौजी लोग शद्दर में आये ओर खास खास जगही; 
तैनात किये गये। घारद्दवीं बंगाल की qaw और दो कपर 
गोरों की भी आ गई, डफरिन बूज की रक्षा के लिये गोरे 
पल्टन खड़ी कर दी गई | शहर में शान्ति हुई, कुछ दृषा 
दुसरे दिन खुली, वाकी तीन दिन के वाद Gait, लगभग १०५ 
आदमी पकड़े गये; किन्तु १८ तारीख को बहुत aay 
सबूत न मिलने से छोड़ दिये गये। बाकी लोगो की लम 
सजाए हुई | | 
इस के बाद कभी हिन्दू मुसलमानों के झगडे मन्दिरों है 
कारण, कभी लाट भेरव तथा पिशाच मोचन के करके m 
एक बार नगर में कुछ पल्टन के देशी सिपाहियों के भी झग 
हये थे । रास्ते मे आती समय दाल की मरड़ी को कई za 


fran TÈ मगर चौक तक आकर यह gagi 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि बनारस किस 
व्यापारिक मण्डी न होने पर भी देशी ररत 
ET काम, बनारसी माळ और किमखाब के थान तथा aid | 
Ee के लिये प्रसिद्ध है। यहां से यह चीज्ञं तेयार हो 
: डो में जाती हैं, वास्तव में इन चीज़ों के बनाते 
NIA कमाल करते हैं । काठ के सुन्दर खिलौने, da 
` एक से एक चढ़ बढ़ कर नकासीदार चीज़ और सारे 
तन, झुरती की गोली, आदि यहां अच्छी dam होती दैं। | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 6 


~ — ww. —. Yaa 


e. &*] 
d Aunt 


काशी तीर्थ स्थान Š । यहां केवल did यात्रा ओर मुक्ति 
के लिये अधिकतर sit आया करते हैं। किन्तु फिर भी 
बनारस वनारस Š । इसके जैसा खुन्द्र नगर गंगा के किनारे 
ओर नहीं है, mama घार पर स्नान ओर सम्ध्या समय 
विश्वेश्वर के मन्दिर की आरती अपूवे होती है । राजघाट से 
अद्धेचन्द्राका: काशी के घारी का इश्य देखने योग्य दै, जो 
अस्सी तक तीन मील Š | बनारस को देखने के लिये दूर दूर 
से लोग आते हैं विदेशी यात्री किश्ती पर से घाटों को देखते 


£ 
- 
- 


आर उसको फोटो लेते = | 


वर्तमान बनारस में तीन रेलवे स्टेशन Š । पहिला राज- 
घाट पर “काशी स्टेशन” जो nme सराय जंक्शन से ७ 
मील पड़ता Š । और कलकत्ते से 3२६ मील, बम्बई से इळा- 
हाबाद के रास्ते 8३८ मील, मद्रास से १५५० मील है | दूसरा 
अवध BAAS का “बनारस केएट” स्टेशन है जहां से 
दो लाइन गई हैं. एक जौनपुर होतो हुई दूसरी अयोध्या फेजा- 
धाद्‌ देती हुई लखनऊ चली गई है, तीसरा बंगाल <s 
चेस्टने रेलवे का “बनारस सिटी” स्टेशन है, यह छोटी लाइन 
सारनाथ, रजवाड़ी होती हुई गाज़ीपुर चलो गई È । रेल से 
उतरने पर स्टेशन पर इक्के, गाड़ी ओर रॉगे मिलते है, प्रबन्ध 


` करने से मोटर ओर लारियां भी मिलती हैं। चौक के पास de 


बेनीलाल के कटरे मे अवध Baar का बुकिंग आफिस है, 
यहां से हर जगह के बड़ी लाइन के टिकट मिलते ओर पार- 
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सल लगते हें। पद छादि के रूमय यहां बड़ी भीड़ होती है। 
Jeg रोड-यह सड़क शेरशाह की वनवाई हुई है। 
ket और प्रयाग होती हुई इस ज़िले में मिरजामुराद, Tg 
तालाब, रोहनिया, बनारस छावनी, स्टेशन राजघाट, एल w 
करने पर दुलद्दीपुर मुगलसराय, RAUNT, चंदौली un 
राजा होती हुई कलकत्त को चली गई Š ! 
बनारस गाजीपुर रोड-चौवेषुर शोर केथी होती हुई यह 
ग़ाज़ीपुर को चली गई है | | 
बन।रस आजम्गढ़ रोड-बराबर चोलाएर & किनारे हे 
चली गई 8 । | 
बनारस जोनपुर रोड-शिवपुर, हरहा, बावतपुर, पिडरा 
शौर फूलपुर बाजार होती हुई जौनपुर चली गई है | 
- __ सन्‌ १८००६० में बनारस से मिरज्ञापुर, जौनपुर, ग्राजीपुर 
रामनगर से चुनार की सड़क तैयार हुई । खन्‌ १८०५ fod 
सकलडीहा और बक्सर तक की सड़क बनी | सन १८२२६ 
में ग़ाज़ीपुर की सड़क फिर से ठीक की गई | सन्‌ Lave fo 
में आजमगढ़ रोड की सड़क बनाई गई | सन्‌ १८४८ में बाब. 
तपुर से बड़ेगांव को; सड़क बनी और wa १८६१ dod 
बबुरी से अलीनगर तथा चन्दौली की सड़क बनाई गई। | 
बनारस जिले मे नौबतपुर, चन्दौली, Tata, राजा | 
तालाब, amguz, कैशी, फूल पुर, दानगंज और बनारस 
छावनी में डांक बंगले x 
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बनारस की सीमा इस प्रकार है। उत्तर ओर पश्चिमः 
जौनपुर, उत्तर पूरय ग़ाज़ीपुर, दक्षिण मिरज़ापुर और दक्षिणा 
पूरय में बिहार का शाद्दावाद Š | TACT समुद्र से WR फुट 
की ऊँचाई पर बसा है | 

काशी सदा से संस्कृत विद्या की पीठ रद्दी है । दूर दूर से 
विद्या लाभ करने के लिये विद्यार्थी यहां आया करते हैं । प्राचीन 
समय में लोग विद्यादान बड़े उत्साह और प्रेम से करते थे, 


` आजसे १०७ घषे पूर्व सन्‌ १८१७ YA एक अंग्रेज यात्री 


यहां आया था, उसने उस समय के शिक्षा का ada बहुत अच्छे 
इंग से किया है और जिन मुहल्ले में विद्यार्थी वेद पुराण, 

शास्त्र, व्याकरण, वेदान्त, मीमांसा, न्याय और ज्योतिष आदि' 
का अध्ययन जिस शिक्षक से करते थे उनका पूरा Tara लिखा 
हे | तब और अब में बड़ा अन्तर है बह उत्साह, वह प्रेम, वह 

जातीय जीचन तो अब है नहीं, फिर भी जो कुछ Š चह अन्य 

नगरों से बहुत अधिक है, डब भी काशी में कितने ही स्थानों 
में विद्यार्थियों को विद्यादान दिया जाता Š í उदार सञ्जना और 
Sat के लाला ने कितनी ही पाठशालाएँ और stus utet 
रखे हैं जिनमें सहस्रौ विद्यार्थी नित्य भोजन करते है । 


चेद्‌ के शिक्षक-- अया za 
do विश्‍वनाथ भझ् गुरुजी. दुर्या घाट २ 
पं० बालू दीक्षित | : S 
[o नार 
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de बापू भट्ट पुराणिक 
qo बालं uz 
Wo रंग भट्ट अम्बेकर 
Yo केशव भट्ट गोखले 
Yo बालकृष्ण भट्ट जोशी 
Yo बल्ळभ भट्ट मौनी 
Yo गणेश भट्ट 
Yo नारायण देव 
'पं० भेरव भट्ट तेलंगी 
पं० जिवराम भट्ट गोखले 
'पं० बाल दीक्षित गौड़बोले 
To चिन्तामणि दीक्षित 
No राम दीक्षित फाठक 
qo बाले भट्ट वभे 
Wo शिवलिंग 
do Har दीक्षित 
Wo नरसिंह दीक्षित 
‘To विश्‍वनाथ UE जोशी 
Wo जगन्नाथ अवघानी 
Wo भिक भट्ट 
‘Wo अनन्त अवधानी 
To नरसिह अवघानौ 
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नारद्‌ घाट 
33 


दचुमान घार 


Tar: 


do विनायक भइ gu? दनुमान घाट 
qo छिपलेकर 3 
do श्रीधर भट्ट घुपकर 5 
Yo प्राणनाथ भट्ट da? X 
Go शिवराम भट्ट कात्र x 
do दामोद्र भट्ट सप्रे X 


Go काशी नाथ भट्ट शुलंवेकर + 


qo शिवराम दीक्षित KIMARA घाट 
Go गोविन्द भड केशवर 3 
Go नारायण दीक्षित भडकमकर ,, 
do गणेशभट्ट गवे 5s 
Go बाबू भट्ट निमेले " 
do हरदेच 3 
qo रामचन्द्र देव 33 
Go नाना भाष्कर » 
Yo बढलभ AS 31 
Yo त्रिमलं भड n 
qo हरिदेव HE 39 
पं० कृष्ण भट्ट देव > 
Go जगन्नाथ दीक्षित š 
Go सुखराम WE mu = 
qo भिक भट्ट विश्वरूप n 
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qo विश्वनाथ भट्ट विश्वरूप  दशाश्‍वमेघ घार 
| शास्र के शिक्षक-- 
do अहवल शास्त्री द्शाशवमेध 
qo नीलकंठ शास्त्री मंगळा गौरी 
do सोभा शास्री दुर्गा घाट 
पाणिनीय व्याकरण के शिक्षक — 
Yo कृष्ण पंत शेष gd टोला 
Yo कृष्ण राम पंत चौखम्भा 
पं० शिवराम पंत घासी रोला 
पं० मेघनाथ देव दुढी विनायक 
Yo जनादन शास्त्री गर्ग गोविन्द जी नायक 
do भइ शास्त्री अग्नेशवर घाट 
de Giz wz विश्वरूप द्शाश्वमेघ घाट 
Wo हरिशंकर शास्त्री बंगाली रोळा 
1 qo सीताराम qz asa दुगा घाट 
.. No नांना पाठक मणिकणिका 
प काशी नाथ शास्त्री SaTi घाट 
s शिशु शास्त्री वेणीमाधव 
qo गंगांराम शास्त्री राम घाट 
पं० भोष्म पति 
पं० गोपी नाथ पंत टोपले पत टोला 
त. iom नाथू साह 
; अतन 


4 $ 
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काव्य के शिक्षक-- 
do हरीराम तोरो ब्रह्मा घाट 
वेदान्त और मीमांसा फे शिक्तक-- 
To वज्रटंक शोभा शाखी quud 
Go मिनाक्षी शास्त्री हनुमान घाट 
न्याय और कानून फे शिक्षक-- 
Yo सदाशिव भट्ट गवे दशाश्‍वमेघ 


ब्याकरण ओर कानून के शिक्षक-« 
पं० तत्त्व जोशी नायक महल्ला 


व्याकरण और ज्योतिष के शिक्षक-- 
qo sre जोशी च्रह्माघाट 
न्याय के शिक्षक-- 
Go ळदमो शास्त्री बरडे BAIL घाट 
Go प्राणनाथ पंत टोपले नाथू साव की ब्रह्मपुरी 
do गोविन्द नारायण भद्दाचाये बंगाली रोला 


पं० मेघनाथ देव दुण्ढी विनायक .. . 
व्याकरण और न्याय के शिक्षक-- 

पं० भैरव मिश्र सिद्धेश्वरी ` ` 

Yo मनसाराम पाठक द्शाशवमेध | 

Go राजाराम मणिकर्णिका 
ज्योतिष फे शिक्षक-- 

Yo परम सुख जोशी दारानगर 

Go घासुदेव जोशी TAME 
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कालेज ओर स्कूल । | 


इस समय में भी .काशी के कितने ही स्थानौ मेँ - 


पाठशालाए हैं जहां कि विद्यार्थियों को शिक्षा at जाती है | 
इनके अतिरिक्त प्रसिद्ध कलेज और स्कूलों के नाम नोचे ^ š: 
ARI | 
____ १ हिन्दू विश्‍व विद्यालय à नगया | | 
२ कोन्स कालेज ( संस्कृत कालेज) । जगतगंज | 
३ उद्य प्रताप कालेज |  भोजूवीर | 
४ ठोकमणि संस्कृत कालेज | सकरकंद की nd 
५ सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल | कमच्छा | 
६ जयनारायण हाई स्कूल | Last तालाब 1 | 
७ लंडन मिशन हाई स्कूल | Suz 1 
. = बंगालीटोला हाई स्कूल | पांडे होली 
S हरिशचन्द्र हाई स्कूल | शारि 
१० दयानन्द हाई स्कूल | आसान गंज 
` ११ सनातन धम्मं स्कूल । HAAT 
38 सारस्वत खत्री विद्यालय | नीची 
१३ विद्यापीठ | R Re 
de बंगाली स्कूल । "HE 
१५ थियोसफिकल नेशनल स्कूल | 


BET 
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। १६ सेन्ट्रल बीर्विग इन्स्टीट्यूट चौकाघार 
१७ नाथ क्षत्रिय आश्रम सारन 
' १८ थियोसफिकल नेशनल Tet KA लक्खा 
| १8 सेन्ट्रल काशी इन्स्टीट्यूशन गुदौ लिया 
| २० अग्रवाल समाज पाठशाळा सातो चोक 
| २१ गुजेर पाठशाला 
२२ रणवीर संस्कत पाठशाला द्शाशवमेथ 
| २३ संन्यासी संस्कृत पाठशाला गली अपारनाथ 
' २४ सांगवेद्‌ विद्यालय नगवा 
' २५ संस्कृत पाठशाला नगवा 


इनके अतिरिक्त स्युनिस्पछ dis के स्कूल शद्दर के कई 


` एक सुहर्लो में हैं। राजा द्रवाजा, गढ़वासी रोला, लादौरी 
` रोला, सुड़िया और गायघाट पर कन्या पाठशाळाएं हैं | ळांग- 


सेश्वर ओर सिगरा पर मिशन ed स्कूल है Gu में 


' डिस्द्रिक बोड के ४०० से अधिक स्कूल हैं । ` 
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š 
नारस शदर से छः मील की दूरी परए | 
लम्बे AS मेदान के छोटे टीले पर सारना | 
शिव का छोटा मन्दिर है। सामने क. 
तालाब है, यहां आवण मास के wh C 


urere दृष्टि से बड़े महत्व का स्थान Š । पुरातत्व वेत्ताओ) 
अनुसंधान की जगह हे, जहां प्राचीन काल के शिल्पियो ४ 


सोमवार को मेला लगता हे | बी० एइ ` 
s] डब्लू० से लोग खारनाथ स्टेशन LN ' 

| कर यहां आते हैं । गाड़ी, इक्के, AZT 
छारियां से भी लोग आते जाते Š । काशी मे सारनाथ Q . 


| 


संगतरासी देखने योग्य Š । सारनाथ को 'सारंगनाथ', Tt 
याबन' और पालीभाषा में 'इसीपतन मिगदाय' कहते है| : 


जो दो बाहर से आने वाले यात्रियौ को इस स्थान को अवश | 


देखना चाहिये । 


प्राचीन समय में शहर के उत्तर सारनाथ नाम की ए : 
सुन्द्र बस्ती थी, वहां पर कितने ही मकान मन्दिर और मठ! | 


जिनमे अधिकतर बौद्ध मतावलम्बी लोग या firg रहते थे। ष 
पर बोद्धमत के प्रवर्तक महात्मा बुद्धदेव गया से चल कर an | 


. थे। यहाँ पर उन्होने पवित्र और श्रेष्ठ धम्मं का प्रचार का | 
आरम्भ किया और ळोगो को उपदेश देने लगे। इस ewm _ 


भाचौन हाल इमे दो चीनी यात्री के re mag aqa रे | 


š 
" 


| १३ 


मालूम होतां है। पहिले यात्री का नाम फ़ाहियान ओर दूसरे 
का हयानसांग है । फाहियान ने भी सारनाथ को ram भूमि 
लिखा है और gata की तपस्या का ada किया हे 


Reg हयानसांग काशी का ada करता हुआ लिखता है कि 


यह नगर तीन मील तक फेला हुआ है, यहां की बस्ती बहुत ही 
घनी है। नगर निवासी वहुत ही सभ्य Š, अतिथि सेवा करना 

अच्छी तरह जानते हैं स्वभाव कै सरल और उदारचित्त है। 
छात्र और विद्वानों का विशेष आद्र सत्कार करते हें । टोपी 


' सुकुट और आभूषण पहनते हैं, रेशमी कपड़ा अधिक पसन्द 
' करते हे । इनमे आपस में धार्मिक विषयों पर तक ram भो 
होते रहते Š । वह यह भी लिखता है कि सारनाथ पर १५०० 


धर्मात्मा लोग रहते हें और तीस बौद्ध बिंदार हे, साथ ही देखने 
योग्य तीन स्तूप बतलाता है। पहिला वहां पर Š जहां भगवान्‌ 


` घुद्धदेव के थीसुख से धर्म चक्र प्रवत्तेन सूत्र का कथन हुआ, यद्दो C 


पर उन्हाने यश नाम के साइकार और उसके पिता आदि को ` 


| भी धर्मोपदेश देकर बौद्ध बनाया | दुसरा वहां जहां बुद्धदेव के 
' शिष्या ने उनसे धमे की दीक्षा ली थी, तीसरा qui पर हे जहां 


बुद्धदेव ने अपने दांत एक व्याध को दिये थे | 


इयानसांग एक प्रधानमठ का चरणन करता हुआ छिखता 


: है कि इसमें woo बौद्ध frg रहते हैं। मठ के चारो ओर _ 


पक्की दीवार है, बीच मे आठ कोठरियां और दीवार में कितने 
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ही आले बने हैं जिनमें स्वणंमयी वुद्धदेव की मूर्तियां रखी 


* 
= 
v 


Š । मठ की ऊँचाई २०० फुर है | ऊपर जाने के लिये पत्यर २ 
सीढ़ियां बनी हुई हैं । अन्तिम खुदाई. के समय यह मठ dE 


फूटी अवस्था में निकला दै। पुरातत्व वेत्ताओं को मठ ty 
पत्थर मिला है जिसकी लिपि से जाना जाता है कि यह w 
ईसा के समय से २०० वर्षे पहिले का बना Š | एक qua 
भी हो सकती हे कि यह पत्थर किसी अन्य स्थान से ठार 
यहां लगा दिया गया हो | 


सन्‌ १८१५ ई० में कनल मेकंजी ने सबसे पहिले सारना 
की जमीन को खुदवाया था, बाद से. सन्‌ १८३५ ia 
कारी पुरातत्व विभाग के डायरेक्र जनरल सर saw 
कनिगदम साहब ने बड़े उत्साह से इस स्थान को TK 
आरम्भ किया और कई मूर्तियां निकालीं जो कि बंगीय aa 
टिक सोसाइटी में रखी गई. बाद में कलकत्ते के म्यूजियम में मे 


दी गई । झाप यह भी लिखते हैं कि मेरे इस काम के पहिले i 
मूर्तियां धरना नदी के पुल मे खम्भो के आस पास उनकी मई 
बूती के लिये रख दी गई | मि० शेरिंग लिखते Š fated 
१० मे राजा चेतसि के दीवान aig जगतसिंह पक स्तूपे 
TSM कर उसका सामान जगतगंज बनवाने के लिये उठ 
खाये, बाद्‌ मे इसी स्तूप के नीचे का टीला भ्रम से जगत 
PUS मदाय sail e fiet ad fe a 


a AL 448. AAS 


[२१ 


i ने इस स्तूप का आविष्कार किया, स्तूप के भीतर पत्थर के पक 
६ सन्दूक में संगमरमर के पात्र में बहुत सी ऐतिहासिक चीज 


१ मिलीं जो कि कलकत्ते के म्यूजियम मे भेज दी गई | 


= £s | s b= 
Y Gi eU wl 


बाद में मेजर किटो ने पुनः सारनाथ की ज़मीन खुदवाई 
` तथा वहां से बहुतेरे पत्थर कीन्स कालेज के लिये उठवा लाये | 
' भेजर किटो में एक गुण यह था कि वहां से पत्थर उठवाते समय 
वह उसका अनुसंधान अवश्य कर लेते थे। सारनाथ के कुछ 
पत्थर और मूर्तियां लखनऊ म्यूज्ियम में भी भेजी गई atl 


। धमेक त्तूप- जनरल कनिंगहम साहब ने इस स्तूप की 
| देख भाळ में अधिक समय लगाया है इनकी रिपोटे का संक्षिप्त 
(fro शेरिंग के बनारस नामक पुस्तक मे दिया है | इस स्तूप 
j कै बीच का स्तूपद्रड भीतर को घंस गया था | उसके बीच 
| का हाळ जानने के लिये भीतर आने जाने को कई मार्ग खोदे 
| गये । यह स्तूप ११८ फुट ऊँचा है चारो ओर से इढ़ता के साथ 
| घेरा बंधा है। आस पास की ज़मीन से १८ फुट की ऊंचाई 
' परयहस्तूप Š इस प्रकार कुल मिलाकर स्तूप की ऊंचाई 
१२८ फुट होती है । इसका नीचे का घेरा १६३ फुट है और 
फिर ऊपर क्रमशः छोटा होता चला गया है। जमीन से ४३ 
| फुट ऊपर तक यह पत्थर का बना है, बाद में पत्थर, इंट और 
' SI की जुडाई है । इस स्तूप फे पत्थरों में एक शिला भी मिली 


' थो। उसमें बौद्ध धमं का प्रतिज्ञा-चाक्य खुदा था । 
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m aye नाम का एक टावर ज़मीन से ७४ फुट ऊंचे इरे. 
d g D. पर 2 । उस परः २३ फुट ऊचा E I qi 
रावर हे। š q 
SATE जिसका घेरा &० फुट है, इसके चारो तरफ द E. 


स्तूप का जितना अंश पत्थर का है उस पर न्दर कु 
की गई है। कनिंगहम साहव fund हैं कि इस Ww 
नीचे आठ ataga विभाग हें | प्रत्येक विभाग की चौड़ाई 
फुट है। हर एक विभाग में अर्घं गोलाकार आला है प्रे 
झाले में मूर्तियों के बेठाने के लिये कुछ छिद्र बने हुए हैं fi 
मूर्तियां नहीं Š 1 अचुमान किया जाता है कि प्रत्येक आहे|. 
बुद्धदेव की मूर्तियां स्थापित थीं। आलो का आकार देखे. 
मूर्तियां मनुष्य के बराबर ऊँची होनी जानी जाती हें। E 
के घरे के नीचे £ फुट चौड़ा ,स्तम्भ का घेरा है और =| 
इन्द्र काम किया हुआ है। घेरे में तीन तीन फुर ad 


Sat लंगी हैं एक मैज्यमिति का auum और सब से ñ 
की पट्टी में फूलों की लता आदि बने हैं, एक स्थान Tg. 


= 4 
TN 
2 
J’ 
1 


जीव, जन्तुो के चित्र खुदे Š । छोटे छोटे मनुष्यों के mi | 
अंकित Š । यह aga मूर्तियां पद्म पुष्प पर बेठी हुई हैं । उत 


sp 


चोखण्डी-घमेक से थोड़ी दूर दक्षिण-पश्चिम के nami, x 


` 
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हैं । इस टावर के एक द्वार पर अरघी लेख है. । जिससे पता 
' चलता है कि हुमायं बादशाह यहां सिंहासन पर बेठे थे, उस 

sre की यादगार को वराबर याद॑ रखने के लिये aa 
' अकचर ने सन्‌ १५८८ Eo में इसे बनवाया था # 

सन्‌ १६०५६० में मि० एफ० sito Bag ने भी इस स्थान 

' को खुद्घाया था, इसके उपरान्त सरकारी पुरातत्व विभाग 

| के डायरेकर aa साहब ने खुद्वाने का काम आरम्भ किया! 


| डाकूर स्टेन Fast और मि० डल्लु० एच० निकोलस ने. 


इख काम में उनकी बड़ी सहायता की | 

x म्यूजियम-सारनाथ कौ जमीन को खोदने से जो चीज्ञ 

| सिली हैं चे सब पक सुन्दर पक्की इमारत बनवा कर रखी गई 
| हें। बड़ी चीज़ दीवार के सहारे ae get चीज शीशे की 
' ालमारी और शोकेस में सुरक्षित की गई हे, पुरासत्व वेत्ता 
' ने अनुसंधान से जो खोज की है वद मूर्तियों आदि के साथ 
' सुन्दर काली छोरी छोरी तल्ली पर नाम और सन्‌ सहित रखी 
| गई Š । म्यूज़ियम में रखी हुई चीजो मेः 

सिंहस्तस्भ-महाराज अशोक का शिलालेख-युक्त स्तम्भ- 

कुशान ur कनिष्क फे समय की एक बोधिसत्व की मतिं- 


+ इतिहास से पता चलता Š कि जब शेरशाहद से लड़ने 


' के लिये इमायूं बादशाह ने बिहार पर चढ़ाई की थी तब wu 
| इसर जगह पर आये थे । 
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पत्थर का छुत्र मन्दिर-राजा अश्वघोष की शिला लिपि 
बड़े संघाराम की भित्ति-बड़ी और बेठी बौद्ध मूर्तियां-पार 


और कुमार देच की लिपि-स्तम्भ और मूर्तियों के ट्रे m 


T | 
f: 


काळ के मिट्टी के बतेन-हिन्दू मूर्तियां-मिट्टी की BE Aan 3 
Q 


g 


चार fag मूर्तियां-राजा कनिष्क के समय की, लाल फ़ 
° ë 


की बनी बड़ी मूर्ति-शिव की दस झुजावाली मूर्ति आदि Ra 
उल्लेख योग्य Š | 


हयानसाग एक स्थान पर यह भी लिखता हे कि "ey _ 


मठ के द्वार पर एक पत्थर ST स्तम्भ है जो ७० फुर झै 
है। इसका पत्थर जेड नामक पत्थर की तरह चिकना d 
चमकीला है । इस स्तम्भ में शीशे की तरह छाया dai 
Š # # इसी स्थान पर बुद्धदेव ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर - 


ad का प्रचार किया था” खोदते समय इस स्तस्मका बितर : 
अश मिला हे वह ळगभग २७ फुट के है । सम्राट age 
WA के जीवन से सम्बंध रखने वाले प्रसिद्ध स्थानों 
स्तम्भो की स्थापना की थी और उन स्तम्भो पर sue 
धाक्य खुदवाये थे | कपिलवस्तु, कुशिनगर, Sui, und. 


बुद्धयया आदि स्थानो की तरह सारनाथ में भी उन्होंने 


~ किया था | स्तम्भ के ऊपरी भाग में पकं 
Eo र सिह मूर्तियां हैं जो चारो दिशाओं की ओर ह 
१ ईन पर की संगतरासी का काम बहुत 对 बढ़िया 
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i ARN 
y तह afd आर स्तम्भ की पालिश देखने योग्य Š | जान 
š पड़ता Š कि आजकत का यह बना gA à i पास दो मे 
॥ पत्थर की छुड़दार दालान में भी बौद्ध और हिन्दू देवताओं 
| की मर्तियां रजी हुई हे. । मैदान में मकान के खंडदर, आँगन, 
R द्रचाजे , स्तूप, शिला आदि द्खिलाई देते É 
३ गौड़ेश्वर राजा महिपाल ने बुद्धदेव के पाद Tat को 
पूजा करके सौ इशान और चित्रघंटा बनवाया था KAK 
| झशोक के बाद महाराज कनिष्क ने भी इस स्थान कौ उन्नति 
T को, पाल वंशीय राजाओं ने भी बौद्ध wed की रक्षा को, 
१ मुसलमानी user काल में बौद्ध धर्म यहाँ से बिदा हुआ 
| और चीन, जापान, जावा, ब्रह्मदेश और लंका में इस घम के 
| अनुयायी अधिक हो गये। इसमें सन्देह नहीं कि पुरातत्व 
। चेत्ता के लिये यह स्थान बड़े महत्व का दै। देशी और विदेशी 
1 यात्री भी इस स्यान को देखने के लिये अब अधिक आया 
i mati 
1 
| 
| 
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2) | 
Sah Le T | 
म्युनिसिपेल्टी की सीमा, 
` ———r—s—<s : 3 

ख समय बनारस म्युनिसिपेल्टी की d 
आठ घाडी में बंटी हुई हे । qu $n 
ज़मीन का पेमाना, east के qu. 
किस geet में कितने मकान हैं se 
उनमे कितने लोग रहते Š यह सवत 
नीचे दी जाती हैं। 


आदपपुरा-यह वाड ४६२ पकड़ ज़मीन पर वसा ह ` 
है। इस वार्ड में ३६ मुरले और ३,३२१ मकान हैं झि ९ 


१८,४७३ मनुष्य रहते Š । मुहल्ले के नाम ये हैं — i 
पाटनद्रवाज़ा, माथा टोला, गायघाट, कामेश्वर हाते ' 
त्रिलोचन, सिढ़ी arg, मुकीमगंज, सद्र महाल, फाटक का! 
तकी अली खॉ. तेलिया नाला, कायस्थ रोला, प्रहलाद घार, म॑ 
महादेव, बाजार राजघाट, fermo टोला, WAS, ग्रा! 
पुरा, पठानी टोला, दीवान गंज, चौहट्टा लाल खां, Sf 
नचनी gai जुगल टोला, कोयला बाज़ार, सुगा गस . 
सलीम पुरा, हसन पुरा, आलम पुरा, चन्दू पुरा, बलुआ वहा 
हनुमान गंज, हवित्तन पुरा, ऑंकालेश्वर, नवापरा, gem 
तलियाना, जलाली पर. राज़ 1 
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इस वार्ड में ६८ मुदृल्ले और ४,५५६ मकान Š जिनमें ३२,४३०. 
मनुष्य रहत हैं । मुहल्लौ के नाम ये है,-- 


बंगाली बाड़ा, गणेश गली, लर्‌टूगली, भंडारीगली, पौटिया 
गली, कातरागली, कुचा लालासूर, घासीटोला, पत्थर गली, 
हाजीद्रस, शुकल की गली, लछुमन जती, कूचा लाला संड, कूचा 
माघो दास, भैरोबाजार, गली गणेशचमरिया, कालभेरघ, ME 
गली, Sarat गोविन्दुजी नायक, दूध विनायक, फाटक रंगील 
दास, सूत टोला, रामघाट, ग्वालदास साह, बुलानाला, सिद्ध- 
माता भीतरी, ब्रह्मपुरी, बाहरी सिद्धमाता गली, गली गनेश- 
दीक्षित, दादुलचौक, माधोराव, हाथी गली, नारायन दीव्तित, 
कूचा मदनमोहन, गली सिवा चौधरी, उंचवा गली, राजमन्दिर, 
वृद्धकाल, दारानगर, हरतीरथ, बाग सुन्दरदास, चुचइरोला, 
गायघाट, मछोद्री, कतुवापुरा, Har हिम्मत बहादुर, मद्धमे- 
suc, नवापुरा, कुतचन शहीद, Geet weet, मेदागिन, बाड़ा | 
गणेश, बाजार BAGH गंज, सुतई इमली, Hat माराम, 


' ब्रह्मपुरी, मलद्द्दिया, Far अमीचंद्‌, घाट माधोराच, मंडी 


saat, विश्वेश्वर गंज, करनघरटा, ईशचर गंगी, सप्तसागर, 
भूतभेरव नास, गोला दीनानाथ भीतरी हिस्सा, गोला दीना- 
नाथ बाहरी हिस्सा, नरहरपुरा, औसानगंज, राजापुरा | 

चोक --यहद वाड १३५ एकड़ जमीन पर बसा हुआ है । 
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२८] | 
! 
इस वार्ड म॑ ६८ सुहल्ले और ४,०१६ मकान हैं. जिनमे २६ 
मनुष्य रहते हैं | geedt के नाम ये Š ,-- | 
ज्ञानवापी, राजगीर टोला, सुरली गली, suf q 
पांचोप॑ज्या, गली नन्दूफरिया, गली विश्वेश्वरनाथ, qi 
डोला, टिकेतराय, नैपाली खपरा, कोतवाल पुरा, कुन्दीगढ़ये । 
आदि विश्वेश्वर, घुघरानी गली, चाहमहिमा, सेख ee 
फाटक, रेशम कटरा, छुत्तातला, सराय ESI, भीखाशाह : 
wala, सराय सिताबराय, हक्काकटोला, काशी पुरा गवी m | 
पुरा शर्की, गोविन्दपुरा aa, राजाद्रवाज्ञा, बांदीटोला, q 
MASHA खां, AGTEZI, कूचा विन्ध्याचल, कूचा ai | 
बुलानाला, पियरीखुदे ओर कलां, भूलोटन, हड़हा, gin 
आसभैरव, वाबर शहीद, गली सेवकराम agadi, " 
सुनारुद्दौला, काराज्ञी टोला, रानी कुआ, छोटी कुंजगली, मं | 
चन्दू इज्जाम, कूचा प्राणनाथ, गोपालदास साइ, HAT खरे x 
मल, ठठेरी बाजार, गोबिन्द्पुरा कलां, कचोरी गली नं० 19 
% फाटक घासीराम, ब्रह्मनाल, मणिकर्णिका घाट, ge 
साव, कुजगली, नन्दन साह, सिद्धेश्वरी, गढ़बासी टोला, ह. 
aS गोलागली, सूत टोला, भिखारी दास, पटनी टोला, पिर 
कलां, Ta zh सलह हीरा पुरा | " 
१३ एकड़ ज़मीत पर बसा gn 
E वाडे : ge और ३,६६८ मकान हैं जिनमें १8४ 
च RU है । EKA के नाम से, हक, ०००१००० 
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uem फाटक, हँकार टोला, कालीमहल, गोवर्धेन 
: की सराय, इंग्लिशिया लेन, बाग बरियार सिंह, तेलियाना, 
'कबीरचौरा, चन्दन शहीद, नई बस्ती, पुरानी कसाल, वारा 
d कन्हैयालाल, सैनपुरा, चेत गंज, हबीबपुरा, नई पुरवा, पितर- 
3 कुंडा, शको और Tal, जयपुरा, लंहंगपुरा शाक ओर Tal, 
| आताकुरड, लज्लापुरा कलां और <a, पिशाच मोचन, जगत गंज, 
V तेलिया बाग, राघोबीर, मलदहिया। 
जेतपुरा-यह qr ६०२ एकड़ ज़मीन पर बसा हुआ है। 
Š इस घा में ३४ सुहल्ले और ४,८२३ मकान हैं. जिनमे २२,२३५ 
मनुष्य रहते हैं | Beet के नाम ये É — | 
कटेहर, मानउल्ञापुरा, छोहरा, आगाज, हुसैन पुरा, जैन 
| पुरा, कम्मन गड़हा, उसमान पुरा, ख्वाज्ञा पुरा,सलारपुरा, जमा- 
' लुद्दीन पुरा, जलालुद्दीन पुरा, अलई पुरा, गोपाळ गंज, कमाल 
पुरा, जैत पुरा, डिगिया, ओरडे पुरा, बाकराबाद, रसूल पुरा, 
gaa पुरा, AA पुरा, नवा पुरा, काज़ी Alsat पुरा, नई 
` बस्ती, धूपचंडी, चौकाघाट, हेसतले, समन की बाजार, उधो 
पुरा, बसनियां, कच्चीबाग, बंधू, खेत बसनिया | 
दश्शाश्वमेध-यह GS ५६२ एकड़ ज़मीन पर बसा EST 
है।इस वार्ड में ६० मुहल्ले और ५,८०२ मकान हे. जिनमें ४१,३६१ 
| ager रहते Š geet के नाम ये है, 
गली विश्वेश्वरनाथ, कालिका गली, सकरकन्द्‌ गली, 
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साक्षीविनायक, टेढ़ी नीम, नीची ब्रह्मपुरी, कोतवालपरा मोग 
गली, दौज कटोरा, पत्थर गलिया, बड़ादेव 

काज़ीपरा Fat और खुद, लहंगपुरा शर्की और गर्वी m 
मेघ, अहिल्याबाई की ब्रह्मपुरी, केवल गली, सुंशीघार, र 
महल, चौसट्टी घाट, चौसट्टी बाजार, पाँड़े घार, गंगा श 
देवनाथ पुरा खद और कलां, ब्रह्मपुरी नाथूसाव बंगाली के 
खालिस पुरा, गणेश महाल, आगस्त कुडा, जंगमबाडी 
पुरा, जगजीवन पुरा, पांडे होली, लझमनपुरा, बाजार सदाह 
रामापुरा, लाहौरी टोला, TART, मीरघाट, जिपरा ata 
gag, रानी भवानी की ब्रह्मपुरी, खुमेश्‍वर गली, मान महि ; 
ब्रि्रपोखरा, HAT, FA आशिक माशूक, लमी कुरइ 
द्रीबा, जदुदूपुरा, मीरबाग, घी हट्टा, क्सा, मनिहारी ये 
नई बस्ती रामापुरा, वारा रानी भवानी, सिगरा, शिवपुर 


भठूपुरा-यहृ वाडे ७४३ एकड़ ज़मीन पर बसा gw š 
इस वाडे में २६ GER और ४,५२२ मकान हैं, जिनमे २१४ 
Wd" रहते हे | gut के नाम ये है,-- s 


अस्सी संगम, भदैनी, शिवाला, अवध gat और i 
पिताम्बर पुरा, वाग हाडा, बाड़ा गम्भीर सिंह, फीस š 
कोम करड, हाता रोहिछा, गौरी गंज, सोनार पुरा, 8 , 
सरवर, KUF पुरा, पांडे हौली, तिल भंड्रेसर, रेषड़ ता 
डौरिया बोर, भेलुपुरा, कमळा, Blas, नई आज स i 


३१] 


(i 1 
Ris, हनुमान गंज, नवाब गंज, दुर्गा कुएड, गौरो गज, 
च तुलसी पुरा | 
3 सिकरोळ-यद्द are १,२५७ THE ज़मीन पर बसा हुआ 
1 हे इख वार्ड में २१ wea और ३,६७३ मकान और बंगले É, 
V ३६,६०० मनुष्य रहते Š । सुदरलो के नाम ये दें, 
` करोल, छुप्पे पुर, चौका घाट, asalan, अराज्ञी लेन, 
1 अंघरा का पल, लच्छी पुरा, नदे सर, राजा वाज्ञार, बाजार जदोद, 
à लजुरी,पदाइ पुरा, डिठोरी महाल, मियानामदाल, चमरो रिया, . 
EE पुरा, इकुल गंज, ते लिया बाग, पियरेया पुरो, नई बस्ती, 
नि इंग्लिशिया लेन | 
इस प्रकार काशी की वस्ती स्युनिसिंपैल्टी की सीमा में 
७६६६ एकड़ ज़मीन में दै । जिनमें ३४६ सुदल्ले और ३३,०४० 
' अकान हैं इन मकानों में १,४९३,६९२ मनुष्य tad हैं, मनुष्य 
| गणना के अनुसार भारतवर्ष में काशी की गणना छठी है । 
१ सन्‌ १६११ की मनुष्य गणना के अनुसार बनारस शहर की 
आवादी L ALERE थी; इसमें १,०३,१२६ पुरुष और 2६,७४२ 
' irat थीं । इनमें हिन्दू १,४२,७५६, आये हिन्दू ३७१, जेन २४४, 
x ओर 
सिख ९७, मुसलमान ५५,४०७, BEATA ६८१, पारसी ४ 
| यह्ृदी ८थे इनमे दिन्दी जानने वाले ३३,४२८ पुरुष और 
| ६३६ स्त्रियां हें । 
काशी की जनसंख्या प्रति बर्ष घटती जाती है।आज से 
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== | 
३२ वर्ष gel सन्‌ (teet की मञुष्य गणना में २,२३,३३, ३ 
संख्या थी | सन १६०१ म॑ २,१३,०७६ सन्‌ १९११ ñ La, 
सन्‌ १६२१ में १,६५,३७३ रह गई । इस ओर स्थानीय mÑ 
पेल्टी का ध्यान होना चाहिये । | 


ot ait =“ 


काशी मे प्रायः सभी जाति के छोग 28 जाते है, i 
नए यात्री आते और जाते हैं। जो यात्री काशी में श्र २ 
उन पर न्युनिसिपैल्टी का टैक्स लगा है जो रेलवे By 
साथ ले लिया जाता है। यहां के प्रसिद्ध रईस ang २ 
प्रसाद्‌ खत्री ने' डारविन पिलग्रीम संघ' के नाम dr Í 
चाले यात्रियों के सुविधे के लिये पक qum स्थापित ña Í 
इसमें और भी कितने ही सज्जना ने चदे दिये हैं। शि 
व्याज से यात्रियों के हितकर कार्य होंगे। इस प्रबंध! 
बराबर चलाने के लिये स्थानीय, अधिकारियों anp, 
सज्जना की एक समिति बना दी गई है। श्रीमान काशीतो . 
इसके. alah चुने गये हैं | इसमें सन्देह नहीं कि यदिए i 
| 


ai 


र्‌ 
कार्य सुचारु रुप से हुआ ओर अधिकारी वर्गों ने उता! š 
तथा सहानुभूति दिखलाई, और उनभे' सेवा करने कार x 
झाया तो देश के लिये यह शुभ लक्षणा है | E E 
š 


YA १८०८ मे पुराना चौक बाज़ार तोडा गया, नया पाई 


निश्चय हुआ f ; 
ना सन १८३० में विश्वेश्वर अज SR वचा ॥ 


| 


| 


[ ३३ 


बाद में शहर का प्रबंध करने के लिये म्युनिसिपेल्टी का 
‘ सितम्बर १८६७ में जन्म हुआ। उसमें २१ सजना की पक कमेटी 
` बनी, जिसमें १६ चुने हुए ४ सरकारी और १ सभापति । एक TT 
arg नियम छापे गये, छः वाडे में शहर बाँटा sar | खन्‌ १८८४ 
p में यह निश्चय हुआ कि १८ चुने हण २ सरकारी १ सभापति | 
j सन्‌ १६०७ में बनारस आठ वाडे में let गया और २८ मेम्बरों 
श का निश्चय हुआ, जिसमें २१ चुने हुए ६ सरकारी और एक 
j सरकारी चेयरमैन, नवम्बर सन १६१६ से २७ मेम्बर का 
, निश्चय हुआ, जिसमें २ गवनमेर्ट के = मुसलमान और १४ 
, हिन्दू और एक हिन्दुस्तानी चेयरमेन । यह पद्‌ भ्रीयुत्‌ राजा 
- मोतीचन्द्‌ साहब Ato आई० Fo को प्राप्त हुआ | 
"जिले का प्रवध करने के लिये सन्‌ १८८३ में डिस्ट्रिक बो 
। बना और उस समय के नियमानुसार ११ wer की एक 
| कमेटी बनी, जिसमें आठ चुने हुए और तीन सरकारी । इस ate 
| द्वारा कितने ही सुधार हुए, स्कूल बने, सड़क निकलीं, कितनी 
| सड़कों की मरम्मत की गई । छाये के लिये सडक के दोनो 
! तरफ पेड़ लगाये गये, मिडिल और वनॉक्यूलर स्कूल खोले गये । 
` सन्‌ १६२३ में नए नियम के अनुसार चुनाव हुआ, जिसमें २६ 
 भेम्बर चुने गये, उसमें २७ जनता की ओर से २ सरकारी, 
| इसमे २० हिन्दू = सुसळमान ओर १ अंग्रेज Š । इसी दषं से 
` हिन्दुस्तानी चेयरमेन चुनने का भी नियम हुआ, जिसके पहिले 
हिन्दुस्तानी सभापति sito 
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बनारस जिले की तहसी 
परगना ओर गांव । 


— धूस परगना नौबतपुर 
अलीनगर ` गंगापुर नियारडीह f 
अठगांवा जखनी पिडरा C 
बाबतपुर जाल्हपुर राजातालाव , 
बुरी कैथी रालूपुर , ` 
बलुआ RAAT राजा रामगढ़ 
बड़ागांव ` कसवार सरकार रामनगर 
बारह पगना कठिहर रोहनिया 
बरद्दवाल करिरांव सेय्यदराबा 
बसनो कोल असलाह सकलडीहा 
चन्दौली तहसील  लोइता सारनाथ | 
चन्द्रावती सवारी SIEUT 
ARI मझवार Rag | 
चोळापुर Tas सिन्धौरा 
_ डंडपुर — मिरजामुराद gem 
enm सुग्रलसराये टांडा | 
नादी निधोरा ` zz 
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बनारस राज्य | 
Lc 


nNOS W शी से पांच कोस qa कुशवार परगने के 
E. M S थिथरिया ( वतेमान गंगापर ) में श्री मनो - 
| jw yd GK जन सिंह नाम कै एक गौतम भूमिहार जमीं- 

: दार रहते थे, इनके चार पुत्र थे--मनसाराम, 
दशाराम, द्यारांम, मायाराम। सब से बड़े 
. लड़के श्री मनसाराम ने काशी राज्य ia 
डाली जो कि अभी तक उन्हीं के वंशधरों 
के अधिकार में है। श्री मनसाराम मीर रुस्तम अली के यहां 
काम करते थे, आप बड़े चतुर और बुद्धिमान थे, अपने उत्तम 
काय्यौं द्वारा थोड़े दिनो में ug मीर रुस्तम अली के विश्वास- 
पात्र हो TR I. मीर रुस्तम अली के सस्बंघ मे लखनऊ में 
| नवाब सआदत जां के कान भरे जाने लगे, उधर मालयज्ञारी 
| देर से पहुंचने लगी, जिससे रुष्ट हो कर सन्‌ १७३४ Yo में 
नवाब ने अपने नायव सफदर जंग को मीर को बनारस के 
` बाहर निकालने के लिये aati बुद्धिमान श्री मनसाराम 
_ ने इस अवसर पर मीर Š झाज्ञानुसार जौनपुर जाकर 
नायव को बहुत कुछ समझा बुझाकर उनका क्रोध शान्त 
किया, इधर आ मनसारोम के शत्रुओं ने उलटी; सीधी 


x» 
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सुझानी आरम्भ की | मीर को कहा कि आप यह क्या me 
हैं ? जिस मनसाराम को आप ने अपना हितू समझ कर T 
है, वह तो आप का शत्रु है, इस पर नायव को समझ! 


लिये। मीर की तरफ़ से दूसरा आदमी भेजा गया | रघ 


मनखाराम को भी इस चाल की ख़बर लगी, वे भी qu 
में पड़ गये कि क्या करना चाहिये ? जिन मीर ने मुभे} ' 
उन्हीं का मेरे विरुद्ध ऐसा ख्याल है, भविष्य में न जाने ! 


' खूब सोच समझ कर उन्होंने नायब के सन्सुख एक प्रह. 


उपस्थित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, नायब ग 
पहिले से इस काम को सोचे बेठे थे, चर श्री मनसाए 


तेरह लाख वार्षिक पर बनारस, जौनपुर और चुनार के एख. 


को अपने पुत्र श्री बलवंत सिंह के नाम बन्दोवस्त करा शि 
सन्‌ १७३८ में धूमधाम से श्री मनसाराम ने बनारस में प्र 


किया किन्तु दुःख है कि आपको यह राज्य सुख अधिक प. 


तक नहीं हुआ, पक वर्ष के वाद श्री मनसाराम का Me 
हो गया, उनके पुत्र भी बलवन्त सिंह काम देखने लगे। 


राजा बलवन्त सिंह 


भी मनसाराम के बाद उनके पुत्र श्री aada सिंह गे . 
हाबाद के सूबेदार अमीर खां के द्वारा अपना एक आदमी हि. 
MATI उसने श्री बलवंत सिंह के दिये २१,७७५) aa 

n SETS शाहू को भेद क्रिये और: Ti का Rd | 


š 
i 
i 
| 
: 


[39 


S= as i 
m तथा तीन मौज्ञा का पट्टा लिखवा लिया, अब राजा बल॑ंबंत खि 
(६ ने गांव का नाम वदळ कर गंगापुर रखा और वहीं पर एक 
gj किला बनवाना आरम्म किया, जिसके तीन तरफ़ खाई खोदी 
m गई और एक तरफ से रास्ता रखा गया। इसी अवसर पर 
q अस्सी संगम से एक मील दक्तिण-पूर्व गंगा के दाहिने किनारे 
j पर रामनगर का किला भी बनवाया जो इनकी राजधानी 
[| EST, इसके बाद ही विजय गढ़, अगौरी, लतीफ पुर और पतीता 
का किला अधिकार में किया, भदोही और केरामंगरोर भी 
इनका हो गया। विजय गढ़ का किला चन्देल राजपूतों का दो 
हजार फीट नदी के ऊपर केमोर प्रहाड़ पर बना है और सिधाय 
एक तंग रास्ते के ऊपर जाने का और कोई राद्द नहीं Š 1 राजा 
चळवन्त सिंह ने बड़े कौशल से इस किले को लिया, दूसरा 
पतीते का किला भगवत परगने के मुसलमानों का था, यह 
_चिन्ध्य पहाड़ के नीचे चुनार से पांच मील पर है, इसे एक महीने 
तक घेरा डाल के लिया, तीसरा लतीफ़ पुर का किला भी एक 
मुसलमान का था, AC रामनगर से विजय गढ़ जाते हुए रास्ते 
में है, इस पर चढ़ाई कर अधिकार में कर लिया, चौथा अगौरी 
का किला बड़हर के चन्देल राजा का था, जा कि सोन नदी 
` के ऊपर एक ऊंचे पहाड़ पर है, इसे भी लड़कर दखल कर 
लिया। शाइाबाद का केरामंगरौर परगना दायम खां का 
था, उसे अपने चचा श्री दशाराम की कृपा से पाया, फिर दायम 
खां ने चढ़ाई की, राजा बलवंत सिह ने मुकाबला किया, पीछे 
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से सूबा बिहार के नवाब के नायव के साथ सात इजार २ 
वार्षिक मालगुज़ारी पर परगने का ठीका कर लिया, वाद्‌ मे 
हजार दे आलमगीर बादशाह से माफ़ी करा लिया, Ind 
तक उस सनद के अनुसार माफी चला आता Š | - 
ज़मींदारों को मार भगाया और सब जमीनदारी "Hm । 
कर ली, अवध के नवाब नाज़िम सफदर जंग के qua | 
पुत्र शजाउद्दौला गद्दी पर बेठा। लाख रुपया चुनार के B> : 
को देना मंजूर करके राजा बलवंत सिंह ने किले को अपने 
लिया चाहते थे, मगर शुजाउद्दौला को इसकी ख़बर ळग गई।। 
एक बड़ी फौज के साथ बनारस आ गया लेकिन राजा ब्त 
सिंह उनके आने का समाचार पा अपने mz Gg 
साथ लतीफू पुर के किले में चले गये । नवाब ने QT 
ग़ाज़ीपुर के मालगुज़ार HAG अर्ल; को बुलाकर राजा कोर 
छार करने के लिये कहा और इनाम में सब इलाके seu 
बन्दोवस्त में देने को कहा, Kao अली तैयार ED 
राजा साहब ने नवाब को पांच लाख रुपबा नज़र काहे 
और सालाना पाच लाख. रुपया मालशुज्ञारी में afai 
दिया, साथ ही नवाव के सरदारो को रुपया देकर अपनी । 
मिला लिया, परिणाम अच्छा हुआ, नवाब ने पांच लाल श 
मालशुज्ञारी स्वीकार कर ली और सनद दे कर चले गें 
०८० जित अली को, सज़ा देते. लिये: तुत्राव ते 


ja 
~ | 


| Ane y | - [38 
Aar À 
| नायब को फौज के साथ भेजा और इधर राजा qaq 
| सिंह को भी उनकी सहायता करने को लिख भेजा, दोनों ने 
.. मिलकर आज़मगढ़ पर चढ़ाई की, फज़ल अली ग़ाज़ीपुर होता 
| हुआ पटने की तरफ भाग गया, राजा बलवंत fag को इसके 
बदले में नचाव ने आठ लाख वार्षिक मालगुजारी पर ग्राजी पुर 
जिले के २२ परगने दिये, भाग्य लदमी राजा साहब के अनुकूल 
थीं, उन्होंने आस पास के कितने ही किले ओर इलाके तथा 
सिरांग का किला जीत कर अपने अधिकार में कर लिये | 
| इसमें सन्देह नहीं कि राजा बलवंत सिंह अति बीर और 
बुद्धिमान राजा थे। आपने काशी राज्य की Stat पर कई किले 
बनवाये और अपनी फौज बढ़ाई | इसी समय वंगाळ के नवाब 
मीर कासिम अंग्रेजों द्वारा भगाये जाने पर अवध के नवाब 
शुजाउद्दौला की शरण में आये और सहायता मांगने लगे। 
उधर दिल्ली के सम्राट शाह आलंम बिलकुल वेचश SNC अस- 
हाय हो रहे थे, उन्होंने भी अवध के नवाब की शरण ली । सन्‌ 
१७६७ fo में तीनो की सलाह से अंग्रेजों को रोकने के लिये 
एक बड़ी फौज लेकर मीर कासिम, शाहआलम, और नवाब 
शुजाउद्दौळा बंगाल की तरफ़ बढ़े, बनारस से राजा चलवंत 
सिंह को भी चलने को कहा, राजा साहब बड़े चतुर आर. 
दूरदर्शी थे, उन्होंने समझ लिया कि झंग्रेजौ के विरुद्ध हथियार 
उठाना व्यर्थ है, साथ ही वे यह भी जानते थे कि जो इस 
समय इनसे मिला रहेगा वही अपना राज्य स्थिर रख सकेगा। 
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नवाब अपनी फौज्ञ सहित वक्खर पहुंचे, anc E. E 
रम्भ हुई, नवाब और अंग्रेजों का/युद्ध होने लगा | wl | 
चढ़ाई का दवाळ अग्रज्ञो को पहिले हो से लग गया था। | 
ओर अंग्रेज़ी फौज दे नवाब को रोकने के लिये सेनापति ; an 
मनरो भेजे गये, THAT के सामने मैदान में दोनों zat ^ Es 
भेड़ हो गई | इधर gasata और रुहेले लड़ रहे थे i A 
बक्सर युद्ध पर ही अंग्रेज़ों की विजय के कारण सदा šB < 
उनके पांव जमते थे, इस कारण खब जम कर Teens स 
परिणाम भी अच्छा हुआ, नवाब घबरा गये और थोडे i 
आदमी साथ ले अवध की तरफ़ sa पड़े, मीर ài = 
अवसर पा भाग गया, शाह झालम ने आत्म समर्पण किया। S 


“RR TT सन्‌ १७७० ० में प्रतापी राजा बलवंत fy fi 
को सत्यु हो गई । राजा साहव ने पहिले ही से अपने अत. अ 
बाबू मनियार सिंह को अपने पास रख छिया था और qui ५ 
राज्य के Rust की देख भाल करते थे । अपने बाद ह॑ प 

ह p बठाने का राजा साहब ने निश्चय कर लिया था| 5 
loa जिस समय राजा साहब के सृत शरीर गे | 
A = चार पर दाह कर रहे थे उस aa म 
ui तोप की आधाज़ आई, लोग चकित [ई ^ 
मय रामनगर से एक आदमी ने आ कर कहा किंग. | 
ओसान सिंह की सहायता से- ET 
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राजा चेत सिंह 

| हद्दी पर बैठ गये और ख़ज़ाना दखल कर लिया । यह सुन 

चावू मनियार सिह प्राण के भय से नेपाल की तरफ भाग गये | 

(qw राजा चेत सिंह ने गद्दी पर वेठ के चावू औसान सिंह को 
अपना मंत्री बनाया, अवघ के नवाब यद खुन कर फेजाबाद से 
बनारस को चल पड़े lag औसान सिंह की सम्मति के ag- 
सार राजा चेत सिंह नवाब का स्वागत करने के लिये जौनपुर 
गये और वड़ी aaa से मिले, नबाव भी इनसे प्रसन्न हुए 
sic बनारस में रह कर एक दिन रामनगर किले में भी गये, 

' सवा लाख रुपया बिछा कर उस पर नवाच का मसनंद्‌ लगाया 
गया, SAR बैठने पर अनेक प्रकार के कपड़े दो किश्ती जवा- 

` हिरात, wee घोड़े, पाँच हाथी नज़र मे दिये। नवाब बहुत 
प्रसन्न हुए और अपने पुत्र आसफुद्दौला से राजा साहब को 
qut बदलवा दी । उधर अंग्रेज्ञो ने भी चेत सिंह को ही गद्दी 
दी जाने की सम्मति दी site नवाब पर भी ऐसा करने का 
दबाव डाला AT | 


राजा चेत सिंह राज्य करने SA | इस बीच कम्पनी अर 
atest में लड़ाई fee गई । उधर टीपू जुळतान की भी छेड़ 
SHS होने लगी, इस पर गवर्नर जनरल ATCA हेस्टिगूस ने 
पांच लाख वार्षिक राजा चेत सिह से लड़ाई के लिये aa मांगा, 
तीन वर्ष तक यह बरावर देते रहे। बाद में देने मे कुछ देर हुई, 
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जिसके कारण इनसे दरड सहित ९० लाख रुपये और m 
मांगे गये, फिर भी राजा चेत सिदद २० लाख किश्त में qu 
तैयार थे । मगर गवर्नर जेनरल रुपया वसूल करने enia 
आये और माधव दास के बाग में sut, राजा चेत सिहर 
मिलने आये, मगर राजा के शत्रुओं के झूडी सच्ची वाते ह. 
देने से गवर्नर dace इनसे नहीं मिले । बावू औसान सि 
राजा चेत सिंह में भी अनवन दो चुकी थी, वह भी qur 
दो रहे थे ओर अंग्रेजों के कान भर रहे थे, ऐसे समय दोर 
राजा साहब अपने शिवाले घाट वाले महळ में आ गये Td 
दिन प्रातःकाल जब कि राजा साहब सो रहे थे उस साः 
उनको माकहम साहब के आने की सूचना मिली । माहा 
राजा चेत सिंह के सामने आकर कहा, “कि गवर्नर Deci 
कुछ समय तक आप को नज़रबंद रखने का हुक्म दिया i 
बाद में जो जमे लगे थे बह कागज पढ़ा गया । इस पर र 
साहब ने उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया, जिससे ग. 
देस माधव दास के बाग में चले गये, मगर तीन अफसर ग्र 
$ सिपाहियों को वहीं छोड़ गये । हेस्टिंगूस साहब उप. 
गकर कुछ पसीजे, इतने में माकहम का दूसरा पत्र राजा के 
सिंह को मिला कि में थोड़ी देर में आता हूं तब तक 7 


निपट केर भोजन कर q i q 
s देथर राजा पर और दबाव 
à लिये फौज T MN Digite Gar at " 


moni [४३ 
। करने लगी l इसी समय सिपाहियों में कुछ भगड़ा हुआ, 
: राजा को समझाने के लिये माकेहम ने चेतराम नाम के अपने 
चोपदार को भेजा, मगर चेतराम ने आकर कुछ ऐसी कड़ी 
. बात कहीं जिससे राजा साहब के आदमी we हुए मगर फिर 
भी शांत रहे पर चेतराम तो झगड़ा बढ़ाया चाहता था। 
परिणाम यह हुआ कि भीतर वाहर खब मार काट हुई, 
चेतराम, कई अफसर तथा फौजी सिपाहियो के अधिकांश 
लोग मारे गये और घायल हुए # राजा चेत सिंह खिड़की 
की राह से उतर नाव पर सवार हो रामनगर चले गये | यह 
झगडा १७ अगस्त AL १७८१ Zo को हुआ था। बनारस 
शहर में भी वलवा हो गया, उसको शांत करने के लिये गवनेर 
जेनरल ने arg औसान सिंह को नायव बनाया । 


इस समय वारेन हेस्टिगूस ने अपना बनारस में रहना उचित 
न समझा और रातो रात चुनार चले गये। वहां से रामनगर पर 
चढ़ाई करने के लिये फौज भेजी, मगर राजा चेत सिह पहिले 
ही रामनगर से चल चुके थे | चारो ओर चढ़ाई कर विजय गढ़ 
पपीता और लतीफ पर का किला अधिकार में कर छिया। बाद 
में गवर्नर जेनरल बनारस आये | उस समय do बेनीराम जी 
ने उनकी बड़ी सद्दायता की थी। इसके लिये राजा महीप नारा" 


Pe ack ee eee 2: य 
# मरे हुए लोग चेत गंज थाने के बगल मे गाडे गये है और 
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SiS 
ay fae से गवनेर RATA ने उन्हे पंचीस हजार रुपया वाह 
की जागीर दिलाई | बनारस में आने पर राजा बळवंत Ë 

| 
की कन्यां के पुत्र-- | 


राजा महीप नारायण सिंह 


A 


i 
को राज्य पर बेठाया, उस समय आप की उच्च Ray 
ad की थी, इनके पिता बावू दुगे विजय सिंह नायव वनाए गो. 
भगर कुछ गड़बड़ करने के कारण यद हटा दिये गये और र. 
डेण्ट राज्य की देख भाळ करने लगे, नये नये कई नायव qd 
गये, पहिले बावू जगरदेव सिंह फिर वावू अजीत सिंह आहि। 
राजा महीप नारायण सिंह के तीन पुत्र कंवर उदित नारा, 
' पादू दीप नारायण सिंह, और बाबू प्रसिद्ध नारायण fet. 
SX । सन्‌ १७६५ So d केवल ३८ वर्षे की अवस्था में राजा " 
परलोक बास होने पर सबसे बड़े पुत्र कंवर उदित qum 
Tg को कम्पनी ने बनारस का राजा बनाया | | 


राजा उदित नारायण सिंह | 
x NIST का शासन भार हाथ में लिया। आप के राज्य काह 
KO ३० में अवध के नवाब आसफुद्दौला गी 
TU इई और बज़ीर अली Tet पर बेडा, किन्तु थोड़े दिन वा 
कक शिकायत gi ओर वह गद्दी से उतारा गया! 
०००७ वरो सन Roe को REUZ SR 本 तवार | Í 


SITE | [४५ 


बनाये, गये वजीर अली को बनारस मे रहने की आज्ञा हुई 

gic उनकी पशन डेढ़ लाख कर दी गई, इस बीच में सरकार 
को मालूम हुआ कि वजीर अली काबुल से लिखा पढ़ी कर 
रहा है और झगड़ा खड़ा करना चाहता है। तव उसे यहां से 
कलकत्ते जाने की आज्ञा मिली | इस बात से दुःखी होकर सन्‌ 
१७६६ की २४ जनवरी को उसने चेरी साहब के वंगले पर 
आक्रमण किया और कई AS #को मार डाला तथा खूब उपद्रव 
मचाया, फौज के आने पर वह यहां से भागा और कुछ दिन 
के बाद पकड़ा जाकर कलकत्ते भेज दिया गया। सन्‌ १८३५ 
४० में राजा उदित नारायण सिंह का देहान्त हुआ, उनके कोई 
पुत्र नहीं था इसलिये अपने भाई प्रसिद्ध नारायण सिंह के 
पुत्र कुंबर ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह को गाद लिया। 


महाराज इश्वरी प्रसाद नारायण सिंह 

काशी के राजा हुए, आप बाल्यावस्था से बड़े-गुणप्राही 
और स्वयं गुणी थे | इनके बनवाये हुए हाथी दांत के बहुत से 
सामान अब तक राजप्रासाद में मौजूद हैं। आप राजकाये 
से अवसर पाकर अपना अधिक समय पूजा पाठादि में व्यतीत 
करते थे, आपने तुलसीकृत रामायण की एक रीका भी की 
थी। लाड लिटन ने पहिले दिल्ली quic में इनकी बड़ी प्रशसा 
की थी, आप को तेरह तोप की सलामी का सम्मान और 
~ pan etic SE Pe ae ead eee 


# यह लोग सदी 2 qe edge Ere py ५०1४० 
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k 


महाराज की उपाधि मिली थी । यह दोनों सम्मान इ. 
क्रम से चल रहे हैं, Wa में ऑक्सफोर्ड के पास ग्रा 
एक कुंआ बनवाया है जो कि हिन्दुस्तानी ढंग का है। | 


सन्‌ १८५७ Fo की १० मई को मेरठ में away हुआ d 
दिल्ली कानपुर, लखनऊ, बरेली, इलाहाबाद में Rea " 
बनारस तक उसकी ख़बर आ पहुंची, उधर आज़म; 
देशी रेजिमेंट के वाग़ी होने का समाचार मिला, उस सा 

.बनारस में तीन देशी रेजिमेंट और एक यूरोपियन sig. 
कम्पनी थी, परेर के समय देशी पल्टन से हथियार रखवा हि. 
गये, पल्टन विगड़ गई। मगर दिल्‍ली शहर को ai 
हाथ से छीन लेने पर तथा अन्य शहर के बागियो के मागे 
HN भी शान्ति हो गई, इस समय बाबू देव TUM, 

वड़ा सहायता की थी x १३ जून सन्‌ teu 


aaa m me 
और सेदएर में ज्ञागीर मि च रजा C 
EC : र मिली, बाबू सूरत सिंह को सरदार बहार 
E 5 Te मे जागीर at गई | ag गोकुल प 
ह ताच » ' दारानगर के बाबू देवी सिंह कोष! 

Sie WWW चंद, राम नारायन दास, को गै 
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के परलोक गमन करने पर ३० जून सन १८८९ To को इतिहास 
प्रसिद्ध नदेसर कोठी में एक Tate (कया गया और परलोक 
गत महाराज के भाई श्री नर नारायण fug के पुत्र- 


महाराज प्रभु नारायण सिंह 


को राज्याधिकार मिला, खर्गीय महाराज ईश्वरी प्रसाद्‌ 
नारायण सिंह के कनिष्ट सहोद्र श्री नर नारायण सिंह का 
विवाद बेतिया राज्य के महाराज नवल किशोर सिह की कन्या 
से हुआ था । सन्‌ १८५५ के २६ नवम्बर को सि लझ मे 
duc प्रभुनारायण सिंह का जन्म हुआ, आप ही राज्य के 
उत्तराधिकारी थे, इस कारण राजप्रासाद मे खव आनन्द 
मनाया गया, महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिद ने आपको 
राज्योचित शिक्षा देने में कोई बात उठा नही रखी । भारत 
के उस समय के बड़े लाट ae केनिंग से लिखा पढ़ी कर 
महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण fae ने धर्म शाख्रातुसार 
कुचर प्रभु नारायण सिंह को & घषे.की अवस्था में दत्तक पुत्र 
लिया | सन्‌ १८७० में सूर्यपुर के रईस बाबू दर प्रसाद सि की 
कन्या से कुंवर साहब का विवाह दुआ। विवाद के स्मारक मे 
एक घंटाघर काशी शहर के नीचीबाग मे महाराज ने बनवाया। 
सन्‌ १८८८ में कुंवर साहब का द्वितीय विवाह भी इुआ। 
झाप की प्रथम रानी से सन्‌ १८७४ की १७ दवीं को uec 
आदित्य गय सिह औं की जैसे BA वर्तमान ROS के 


ह. 14 ihe Bye Nae 
"g `. ; f- 


PM 


० में आप के० सी० आई० zo gc | इसी सन्‌ ये m ` 


दिया था। 


x 
eA 


समय रामनगर राज्य की बड़ी उन्नति हुईं | प्राचीन ] 
की मरम्मत झर कितनी ही नई इमारते quit | स्कूल, भर 5 


गोशाला, धमंशाला, थाना, सड़क आदि बनीं । e 


“id > 


साइव ने मथुरा की यात्रा की और वहां सुवं मुद्रा taza 
किया | इससे आपकी बड़ी सुख्याति हुई । पहली ज्र 1 


सन्‌ १८६८ में आपको जी० सी० were sni. काढू j 
| गवर्नमेंट 3 
टाइटिल गवनमेंट ने दिया । सन्‌ १७०२ में आपने अपनी ए. 
धानी रामनगर में एक धमंशाळा वनवाई और प्रबन्ध E 


कमेटी को सोप Kari इसी सन में काशी की गाए. 
प्रचारिणी सभा भवन की आपने नींच दी ओर उसकी रूण 
रु० से सहायता की, काशी का शिवाला घाट वाला सहल ; 5 


राजा चेत सिंह के बागी हो जाने पर अंग्रेजों के हाथ में चा) | 


A था, उसे लाखों रुपया दे कर सन्‌ १६१० भे पुनः ले हिए ६ 
| q ° | Ç 
ते करा के वहां के मन्दिरों का maka 


"y 
| 


कराया | | 
सुजफ्फर पुर के भूमिहार ब्राह्मण कालेज की आए | 


पचास 
हजार रुपया से सहायता की, हिन्दूकालेज को आए. 


x. T 
ja po X अधिक रुपये दिये, हिन्दू विश्व f 
चौड़ी और दो मील लम्बी ज़मीन और फ | 


1 


E  —— : | 
रसे अज ने दिल्ली के बाद शाह के बंश्धरों. 
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लाख रुपया दिया, आप काशी के प्रायः बहुतेरे सार्वजनिक 
कामौ में योग देते है । 


आप ने १६०५ में फिर तीर्थ यात्रा की और ama, 
जगन्नाथ जी होते आप श्री रामेश्‍वर पहुंचे वहां से आप द्वारिका 
जी जाने वाले थे कि राजधानी रामनगर में भयंकर प्लेग 
फेलने का आपको समाचार मिला आप ने आगे जाने का 
विचार छोड़ दिया, बम्बई होते आप राजधानी wm गये 
और नगर के बाहर डेरे, खेमे ओर छोलदारियाँ खड़ी करा 
दीं फूस की मड़इयां बनवा दीं जिससे लोगों को बड़ा आराम 
पहुंचा इससे आप के प्रजा प्रेम का परिचय मिलता है । राम- 
नगर में जलकल ओर बिजली ळगाकर आप ने प्रजा के को 
को दूर किया ë | रोगिया की चिकित्सा के लिये 'लवेट अस्प- 
ताल' शिक्षा के छिपे छोटे लाट के नाम पर 'मेस्टन हाई 
स्कूल” चीफ कोट, कृषकों की सहायता के लिये कर्मनाशा से 


नहर का प्रवंध किया गया है। रामनगर में स्टेट बंक भी . 


खोला गया है जिसकी शाखा GrH गरीब किसानो st 
सहायता के लिये खोली गई है । š 


रामनगर के तालाब पर सुन्दर नक्कालीदार सुमेरु मन्दिर 
राजा चेत सिंह का बनवाया हुआ है, जिसमे gat जी की 


दिव्य झांकी होती है। पास में महाराज का सुन्दर उद्यान - 


देखने योग्य हे) Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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सन्‌ १६०५ ६० में युक्त प्रदेश के छोटे लाट की मार. 
भारत सरकार के पास आपने एक आवेदन पत्र भेग ६ 
जिसमें लिखा था कि भारत के अन्यान्य स्वाधीन राग 
की तरह eid भी शासन करने की क्षमता दी जाय शौर छा 
झधिकार बढ़ा दिये जाय । बहुत feat तक विचार होगे 
बाद & नवम्बर सन्‌ १६१० fo को उसका फल प्रकट हुए 
भारत सरकार और स्टेट सेक्रेटरी के अजुमोदन से रामर 
और उसके आस पास की ज़मीन, भदोही और Scant 
पर शासन करने का अधिकार Qo कर्नल महाराज सरश 
नारायण सिंह बहादुर जी० effe एस० आई० को दिया t 
Š । इसकी सूचना भूत पूर्व बड़े लाट लार्ड fret काशी 
राज्य भोज के समय दी थी । ato ४ अप्रैल सन्‌ १६११ i 
उस समय के छोटे लार सर लेस्ली पोर्टर बहादुर ने काशी 
द्वार कर महाराजा साहब बहादुर को स्वतंत्र शासन 1 
सनद दी। आप को १३ तोपा की सलामी का ami 
मिला है । १ जनवरी सन्‌ १३२१ को आपको sito ate ^ 
fo का टाइटिल मिला । | 
इसमे कोई सन्देह qur कि हमारे वतमान 5 
साहब जिस मकार प्रजा के SA सुख पर भ्यान देते ह, | 
भनीय है। थोमान्‌ Q za निवेदन है कि आप गा. 
'मचारियी सभा के संरक्षक है। काशी हिन्दी का केळ स. 
है, BRT RRR E Tous हिन्दी'के लेखक f 


SENITASEN INANA MANDIR 


LIBRARY 
langamawadi Math 
Age. No yA Sani [४१ 


कवियो का उत्साह -बढ़ाया गया Š । आशा हे कि आप राज्य 
में उदू के साथ साथ हिन्दी को भी स्थान Zà जैसा कि संयुक्त 
आंत की गवनेमेण्ट ने किया है | 


कुंवर आदित्य नारायण fg पढ़े लिखे योग्य कुमार हें । 
आप राज्यके कामो को भली प्रकार देखते हैं । गतर्नमे : ने आप 
को लेजिएलेटिव afta का मेम्बर चुनी है। आप राज्य की 
फौज के कमाँडर-इन चीफू भी हैं । 


वनारस राज्य का क्षेत्रफल ८७० वर्गेमील तक फैला हुआ 
है । इसमें सन्देह नहीं कि महाराजा वहादुर ने अपने राजत्व 
काल मे जिस प्रकार अपने राज्य की श्री वृद्धि को है उसी 
अकार प्रजा की भळाई ओर उसके पुकार पर भी ध्यान दिया 
है। योग्य शासक का यही धर्म Š । विश्‍व विद्यालय की आपने 
जो सहायता को है उस पर उसके चांसलर प्रसिद्ध विद्वान 
महाराज सर सय्याजी राव गायकवाड़ बहादुर जी० Ato एस ० 
आई ने २८ जनवरी सन्‌ १६२४ को काशी हिन्दू विश्व विद्यालय 
में आपको डाकूर आफ लिटरेचर की सम्मानित उपाधि से 
भूषित किया हे, यह महाराज बहादुर कै विद्या-प्रेम का सजीव 
उपहार है | कहां तक लिखा जाय महाराज जैसे सुयोग्य 
नरेश ले काशी वासियों को बहुत कुछ आशा है। . 
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बाटशअधकार q Tang 
E ०६-६० ७02३-6० x 
ईस्ट इण्डिया कम्पनीके अधिकार में आने के प हिले बना 

की अवस्था बड़ी शोचनीय थी | एक ओर से राजाओं ई 
दूसरी तरफ़ से नवाबी आज्ञाओं और आपस के नित्य प्रतिं 
झगड़ा ने लोगों को चूर कर दिया था दूसरे उग चोर उच 
और लुटेरों के कारण नाको दम हो गये थे # शहर में याहि 
के साथ मनमाने उपद्रव होते Š | उनकी कहीं सुनवाई a 
थी यही कारण था कि यात्रियाँ की संख्या बराबर घटती = 
थी,वे वहुत कम आने लगे थे। उस समय मनुष्यों के प्राए i 
SS मूल्य नहीं था वे भड बकरी की तरह कारे जाते थे। # 
दिन दो चार खून का हो जाना साधारण सी बात थी, बा 
से व्यापारी आते घबड़ाते थे, शहर में कोई जेवर पहर ji 


* वनारस के कमिश्नर मि० बने के पास प्राचीन है 
Views and Illustrations of Benares. नाम 8l 
उत्तक बनारस के सम्बन्ध की थी उससे पता चला कि व 
Bere, चौखम्भा, बुलानाला और maaa M 
ENT TS समय भयंकर नाले थे | उस समय यह स्थात 
निजेन और भाड़ झाड़ से भरे रहते थे कि विन के र 
भी लोग लुट जाय T Pata ekion. Digitized by eGangotri 
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जल्दी बाहर नहीं निकनता at | वीस पच्चीस age आदमी 
के बिना साथ लिये कोई रईस उमरा बाहर नहीं होते थे । 
बात की बात में ad खड़े ददो जाते थे और तलवार, लाटी, 
लोहांगी, गड़ासा ओर बिछुआ चलते थे । प्रज्ञा की पुकार व्यर्थ 


जाती थी उनकी सुनने वाला कोई न था। ठीक समय पर कर | 


न देने से घर लूट लिया जाता था 1 राजा और प्रजा में किसी 
प्रकार का सदुव्यवहार नहीं था। कमंचारियो की खूब बन आई 
थी उनके मनमाने अत्याचारों और नए Feat से लोग दुखी 
हो गये थे। 


ईस्ट इरिडया कम्पनी के कानो तक इसकी ख़बर पहुंची 
उसने TAT भार अपने हाथ मे लिया ओर व्यथे के कर उठा 
दिये, गरीबो की जो ज़मीन छिन गई थीं उसे उनके अधिका- 
रियो को दिलाई । खूंखार जानवरों से बचाने के लिये जंगल 
साफू कराये, पेड़ कटवा दिये गये, भयंकर नाले पाट दिये गये, 
नये कानून बनाये गये और कचहरी में सुकदमे होने लगे जिससे: 
यह लाभ पहुंचा कि यात्री और व्यापारी अधिक आने रगे । 
यात्रियों के आराम के लिये सड़के बनीं, उन पर पेड़ लगे । 
नप कुप खुद्वाये गये, fies बेठाये गये शहर मे पहरे और 


रोशनी का प्रबंध हुआ, गरीबो के लिये दवाखाना खोला . 
गया। शिक्षा के लिये मदरसे और पाठशालाए हुईं । नाव का . 


Ya तेयार किया गयाजो बरसात मे हटा दिया जाता था | सन्ध्या 


समय घोड़ी और retina “पर HP वीर RA SMOSH 
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. घूमने निकलने लगे, हर प्रकार की शांति हो गई । क्रम से m 
कालेज, अस्पताल, सड़क नई इमारतें बनने लगीं डाक छ 
और रेल का प्रबंध हुआ, डफरिन बृज तैयार हुआ, "m 
gA, व्यापारी तरह तरह को चीज लाने लगे ओर Te 
समय यहां से बनारस की बनी चीज ले जाने लगे | quis 
करने से व्यापार बढ़ने लगा कारीगरो का उत्साह बढ़ा वह? 
नए डिजाइन की चीज तेयार करने लगे | बनारसी माह 2 
भी उन्नति हुईं मदनपुरा, लज्ञापुरा. और अळईपुरा, से सा! 
पडे साफे, पोत के थान, किमख़ाव, अमरु, MAAS, qm 
वरह तयार होकर प्रधान कुखगली और कोठिया में आगे 
और यहां से व्यापारियों और डाक पासेल से बाहर जाने लो 
इतत मकार यह व्यापार खब चला | आरम्भ से अब तक dq 
व्यापार खत्रियो के ही हाथ में है | यद्यपि कारीगरो के ५२ q 
Š मगर प्रसिद्ध कारीगर ऊपर के पुरा में ही रहते हे । | 

भारत के शासन की बागडोर भारतेश्वरी महाराणी id 
रिया के gra में आई उन्होंने घोषणा निकाल कर ret 
राज्य किया और प्रजा के जान माल की रक्षा का सुप्रबंध हुआ 
नई अडक, इमारत, बाजार, हाट, गंज, स्कूल और कालेज व 

Eel के बनने से शहर को सफाई, रोशनी ales 

जी स । नगवा पर seq परिडत म 
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a desee, E 
| मणि संस्कृत कालेज की लाखों रुपये की ats बनवा कर 
| aama गळी में खोली । प्रसिद्ध देश भक्त बावू शिवप्रसाद 
| गुप्त ने विद्यापीठ के लिये अच्छा दान दिया और कई हजार 
रुपया व्यय कर “भारत का मान चित्र! संगमरमर पत्थर का 
ary ga प्रसाद alo To की देख रोख में बनवा रहे Š इसमे 
सन्देह नहों कि बन कर तेयार दो जाने पर यह एक अद्भुत 
चीज होगी | 


महाराणी विक्टोरिया की घोषणा | 


D अनेक कारणी से पालियामेंट की दोनों सभाओ की सम्मति 
से भारतवर्ष का जो प्रबंध अब तक मेरी ओर से प्रतिनिधि की 
' . तरह ईस्ट इण्डिया कम्पनी करती थी उसे अब मैने अपने हाथ 
| में लेना निश्चय किया है। इस लिये अपनी समस्त प्रजा को š 
| आज्ञा देती हूँ कि वह सदा इस शासन को शुभचिन्तक बनी 
dik जिस प्रतिनिधि को मैं वहां का प्रबंध करने के लिये 
| यहां से भेजूं उसका आदर करे । इस समय में पहिला वांयस- 
| राय चालेल जान adal केनिंग को अपनी ओर से प्रतिनिधि 
| नियत करती gt यह मेरी ओर से भारतवर्ष का प्रबंध 
. करेंगे और जो आशाएँ या सूचनाएँ यहां से जायेगी उसके 

x अनुसार काम करगे | | 
x Ya इस समय जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकार में RR- 

| चारी कम eu है उन्हें मे ae EO 


५३] dea. 


किन्तु भविष्य में उनकी नियुक्ति मेरी कृपा पर R 
अब से जो कानून कायदे वनगे उसी के अनुसार ai val 
होगा । 3 
देशी राजाओं को भी प्रकट किया जाता है कि उनदे 2 
जिस प्रकार की संधियां ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने की TI 
स्वीकार करती g और आगे से उसी के अनुसार बर्ताव कि 
जायगा, मुझे आशा हे कि आप लोग भी संधिपन्न के -= 
सार चलगे | - 
मेरे अधिकार में जितने देश इस समय हैं उनका विसा 
# वढ़ाना नहीं चाहती और न किसी के देश को लेने au 
कार्य को पसन्द करती हूं। देशी राजाओं à स्वत्व मा 
सम्मान को में अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान के बरावर ह 
व में यह भी चाहती हूँ क्रि भजा शाति k 
चाहिये di जो काम अपनी प्रजा के हित के लिये मुझे इ. 
Dm pA के आशिवांद से पालन करती रंगी! ! 
र न रख कहती हूं कि मेरे का 

र स्या गेल कराने या दबाव डालने S 
किस के धम्म SA पद्‌ से यह प्रकट करती हूँ * 
को कष्ट दिया ज मत मे पक्षपात न होगा और न E 
आज्ञा देती ë E । में अपने आधीन क्म्मचारियो भ 
tdv न s: पद किसी भी प्रज्ञा के घ्म सम्वन्धी मत 1 
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में यह भी आज्ञा देतो É कि जहां लो हो सके प्रजा को चाहे 
ag जिस जाति वा जिस मत को हो पक्षपात छोड़ योग्यता 
और बुद्धिमता के अनुसार उन्हे नौकरी दी जाये । | 
भारतवर्ष के लोग अपने पूर्वजों से प्राप्त ज्ञपोंदारी पर बडा 
प्रेम रखते Š उसे में समझती हूँ सरकारी नियमानुसार बह अपने 
स्वत्व की रक्षा करे! में यह भी चाहती हुं कि नए कानून 
आदि बनने के समय पुराने नियम और अविकार पर भी ध्यान 
रखा जाय | 


मुझे इस वात का बड़ा दुःख है कि कुछ लोगों ने भूठी 
बात उड़ा कर आपल में झगड़ा खड़ा कर दिया है। इस उपद्रव 
को दुवाने में हमारी शक्ति ने काम किया है। में चाहती É कि 
जो लोग बहदकाचे में आ गये और अब ठीक राह पर चलना 


चाहते हैं उन सब फे अपराध क्षमा कर उनके सांथ दया 
Kar जाय | 


राज्य मे शान्ति स्थापित करने के लिये मेरे भेजे वायसराय 
ने उपद्रव में कुछ सम्मलित होने वालों को क्षमा प्रदान किया 
दै और बाकी at de दिया है, में इससे सहमत हूं । 

अंग्रेज प्रजा के मारे जाने में या उसका साथ देने के जो 
अपराधी हैं वा होंगे उनके अतिरिक्त बाकी के सब लोगो के 
मति मेरी दया दोगी, बघ करने वालों पर दया करना न्याय के 
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M 
जिन लोगों ने खूनिर्या और मुखिया को अपने यहां = 
दिया है उनके प्राण की रक्षा न की जायगी, किन्तु झूठी w 
फेलाने वालों के अपराध पर कुछ रिआयत की जायगी। बाएं 
के छोग अपने अपने घर लौट कर शान्ति से <Š उनका M 
qa क्षमा किया जाता है | यह नियम उन्हीं के साथ काप | 
लाया जायगा जो जनवरी सन १६५८ fo से पहले अपने - 
पर आ जावंगे | ; 
ईश्वर के आशिर्वाद से देश में शान्ति हो। प्रजा की "i 
उन्नति और उसके सन्तोष से ही मुझे आन्नद्‌ Š | ईश्वर m 
और मेरे अधिकारियों को इस काम में सफलता d 
! 


महाराणी विकोरिया की घोषणा १ नवस्बर = ” 
मे प्रयाग में केनिंग साहब ने पढ़ा | | 
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अस्सी संगम घाट-मैदान में यह कच्चा घाट Š | घार के 
ऊपर जगन्नाथ जी का मन्द्र हे । इसी घाट से उतर कर 
दुर्गा जी के दशेत को लोग जाते Š | ऊपर गुद्र जी, दिगम्बसै 
SUA आदि के कई अखाड़े Š | # रला मिश्र घाट-यह 
घाट बहुत पक्का बना हुआ हे इसे रला मिश्र नाम के एक 
सारस्वत AAY ने बनवाया था | इनके पूवेज महाराजा 
रणजीत सिद के यहां रहते थे। आज कल यह रीवां नरेश के: 
अधिकार में Š । 


बाजीराव घाट-यह घाट तुलसीघाट से लगा हुआ दे 
मरम्मत पड़ा है। पूना के अन्तिम पेशवा बाजीराव ने इसे 
बनवाया था | 

तुलसीघाट-यह पुराने ढंग का बना हुआ है। घाट के 
ऊपर तुलसीदास जी का मन्दिर हे इसी स्थान पर वह 


# यहीं से पंचकोशी का रास्ता गया है. अस्सीघाट काशी 
के पांच पवित्र घाट में से एक है पाँच घाटों के नाम ये हैं १. 
अस्सी २ द्‌शाश्वमेध ३ मणिकर्शिका ४ पंचगंगा और ५ 
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E ' था। इन्हीं गो० तुलसीदास जीने सस्व १६३२ मं TIA | 和 


5 Ta 
G: esse Aut 
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| ë 
55^ 
| b L an 
j ss! 
६० | TE LE: 
Sa aç 


. रहते थे ओर सम्बत १६८० मे यहीं उनका शरीरान्त n i 


लिखी थी | तुलसी दास जी की खड़ाऊं यहां पर रखी 

` जिसे वह स्वयं पहिनते थे। बहुत दिन होने से aun 
लकड़ी जीणे दो गई है। कुछ और ऊपर जाने पर हो 
Su मिलता है, जिसे महाराणी अहिल्या बाई ने बनवा) 
था | ठोलाक gus के उत्तर राम मन्दिर Š | E: 


“ieee 
] 


» 


Ri 5 


जानकी घाट-इस घाट को सुरसर की रानी ने बनवाग 3 
` है, घाट के ऊपर रानी का मकान और मन्द्रि है। इसी घर| 
- 'के पास वाटर often इंजिन का कारखाना है यहों ain) 

जी का पानी Rage वाटर वकूस में जाता है और gy प्र 
'होकर शहर भर में आता-है। d 


e 
| 


by p घार-इसको अब जैन लोगो ने खरीद लिया है।| | 
| ताट के ऊपर कई सुनहरे कलशदार जैन मन्दिर हैं। | 


P 
L... 
3 


5 जगह पर अठपहळ 


i अपने 


a 


LA. a ° 
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< z£ - ° 
= «०३४०५ 3; I 


Td. | 
ह घाट पक्का बना है Wey 

| पाये दिये हें । घाट के ऊपर aed | 
और मकान तथा चाग हैं जिसे बनारस के राजा चेत हि| 
< s m । यही से राजा चेत सिंह के भाग ४ 
T ट इरिडया कम्पनी के हाथ में आ गई भर | 
तकार से परान, परे घाले सुरात ere : " "E 
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के लोग रहते थे। इसके बाद हमारे वतमान काशी नरेश ने. 


इसे ata लिया Risk मरम्मत करा के अपने अधिकार में 
कर लिया ë ! 


दूंडी घाट-इस घाट पर कई 'मठःहैं [जिनमें,दंडी साधु 
रहते हैं । 

x हनुमान घाट-इस घाट की सीढ़ियां मज़बूत हैं। घार के 
ऊपर बड़े हनुमान जी का मन्दिर,है | पास ही में महा प्रभु जी 
की don भी हे | 


हरिश्चन्द्र घाट-काशी का यही प्राचीन श्मशान घार हे, 
यद्दी पर सत्यवादी राजा इरिश्चन््र आकर चौधरी का काम 
करते थे और रानी शेव्या प्राण तुल्य रोहिताश्व की लाश को 
लिये हुई आई थीं | यहां पर कई सतियो के पत्थर कै चिन्ह Š । 
अव इस घाट के ऊपर की जगह लेकर सड़क से घार तक 
स्युनिसिपैह्टी ने एक नई सड़क निकाली है और उसका नाम 
“राजा हरिश्चन्द्र रोड” रखा Š | 

लक्षी घाट-यह घाट ळल्लीदास का बनवाया हुआ है | 
ऊपर निरवानी और निरंजनी अखाड़ा à | | 

केदार घाट-यह घाट भी पक्का बना हुआ है। घाट के 
ऊपर केदारेश्वर का मन्दिर है, मन्दिर के द्रचाज़ पर दाहिने 


__ चाय छः छः फुट wet द्वारपाल-खड़े हैं। आगे चौकी,घाट और | 
E सोमेश्वर धार हे पास हिरपुर का मकान हे. i ai 
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मानसरोत्रर घाट-यद्द घार आमेर के राजा मानसिंह 


बनवाया हुआ है | इसके aE नारद्‌ घार Š | i 
2 : 
राजाघाट-इस घार को पेशवा के नायब राजा fim 
राव ने बनवाया था | आगे चलकर aS घाट Š | । 


चौसट्टी घाट-बंगाळ के राजा दिगपति ने इस घाट š | 
E था। घार के ऊपर चतुःषष्टी देवी का मन्दिर है| 
त मास के प्रथभ दिन यहां अच्छी भीड होती है, लोग दा 
के लिये आते हैं । | “1g 
राणाघार--यहृ घाट उदयपुर के रा | 
= पु णा का 'वनबाग| 


a ale घाट देखने योग्य और पत्थर का aya 
ना । इसको नागपुर के दीवान मुंशी श्रीधर anm 
ma पनवाया था | ऊपर d मकान में अच्छी arin 
EC गई हे | आजकल इस घाट को महाराज quii | 
Š या है. sil मरम्मत भी करा दी Š! 


YA | | 
बाई दल्याबाई घार-यह घार इन्दौर की महाराणी akar | 
af ER iN या | आजकल सन्ध्या समय इस घाट प | 
पक कोने पर ही व्याख्यान होते हैं। इसी घ 
: की धूम रहती N देवी का मन्दिर हे जहां चैत मास में पू 
भान, है ऊपर प्रसिद्ध कविराज श्री उमा चरण है 
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दशाश्वमेध घाट-यह घाट शहर के मध्य में और खुला 


होने से अच्छा मालूम दोता हे। इस घाट पर माघ महीने में 


स्नान दान करने का वड़ा फल लिखा है । यो तो प्रायः सभी 
घाटों पर नाव रहती हैं मगर इस घाट पर नाव बहुतायत से 
हैं । इस घाट पर तिजारतो चीज, असबाब, लकड़ी, पत्थर, . 
कंकड़, घास WE उतरते हैं। बाहर से आने वाले या गाड़ी 
घोड़े अथवा मोटर से उतर कर गंगा में नाव पर चढ़ कर 
घूमने ओर घाटा को देखने के लिये ज्ञियादृह कर लोग इसी घाट 


से किश्ती पर सवार होते Š । अंग्रेज़ या जेण्टिलमेनी के लिये 
बज़रां पर HIS लगे रहते हैं । घाट के उत्तर पोटिया राज्य 


का ( जो बंगाल में है) बनवाया हुआ ऊंचा शिव मन्दिर दै. 
` झब राती साहिबा ने घाट को भी फिर से बनवा दिया ë । 
मान मन्द्र घाट-आमेर के राजा मानासह ने इस घाट 
को बनवाया था, ऊपर का मकान भी उन्हीं का बनवाया हुआ 
है, जिसमें कई कमरे और कोठरियां Š | गंगा तट वाला 
कमरा विशेष उत्तम Š । cat मकान के ऊपर राजा मानसिद्द 
के वंशज सवाई जयसिंह के वनवाण हुए आकाश के ग्रह और 
नचत्रो के वेधने के लिये यंत्र बने हुए ŠI सवाई जयसि 


ज्योतिष विद्या में बड़े प्रसिद्ध थे केवलं आपने बनारस दी में 
नहीं afen दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और जयपुर मे भी आवज, 


रचेररी' बनवाया था। 
भीरघाट-यह घार UT आर दो जगह बोच मे पका 


te 
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n | | 
पत्थर का बना हुआ है । पुस्ते के ऊपर काशीराज š d 
_ दीवान मुंशी दया शंकर का बनवाया हुआ सुन्दर 3 | 
जिसके आगे के fet में Ge पत्ती और कुछ पेड़ है। 
इस समय पुस्ता खराब हालत में खड़ा प्राचीन Wim 
. और मसाले की मजबूती दिखला रहा है। # इन्हीं मीर र्ता. 
अली के यहां थ्री मनसाराम कार्य्यकरता थे | | | 
` ` छलिताघाट--पक साधारण घाट है । ऊपर की इमारतों 
सिद्धगिर! की है जो इस समय उनके शिष्य के OR ` जो इस समय उनके शिष्य के हाथ से कि से कि 


देठ किया और कुछ आगे बढ़कर बनवाया; परिणाम यह ga | 
कि सिद्धगिर जी ने भाप दिया कि जा तेरे स्थान ai 
लोग बास करगे-उमराव गिर जी ने श्राप fear कि तेरी गा í 
विध्वंश होगी, बाते दोनो सिद्ध vest की यथार्थ घटी : | 
गिर की ज़मीन पर छोटी जाति के लोग बास वरते ba 
सिद्ध EIN की गद्दी यहां शुन्य हुई, इस प्रकार आपस के देप | ३ 
कारण दो महात्मान केस्थान'नं हुछ? by eGangotii 


Ame: 
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| ..गई है । इन्दी इमारतों में से पक में राजराजेश्वरी जी की . 
| दर्शनीय मूर्ति है। पास ही में नैपाली शिव मन्दिर है इसमें लकड़ी 

jj पर तरह quu के काम बने हुए हैं। वाणे तरफ उमराव गिर 

4 | का पुस्ता शोचनीय अवस्था में खडा है। | 
` शमशान घाट-मणिकर्णिका के जनाने घाट से सरा हुआ ` 

श्मशान घाट है, इस घाट पर सुतक मनुष्य जलाये जाते et > 
` बरसात के समय जब गंगा जी का जलखच बढ़ता है, उस समय . 
j| के'लिये एक नई जगह ऊँचे पर ga जलाने के लिये चन्दे से 
बनवाई गई है । एक घटना का उहलेख करने से यह पता चल: 
ता है कि मणिकर्णिका वाले इस श्मशान को बने केवल १६४ 
वषे हुए Š । बात यो है कि अवध के नवाब सफद्र जंग š 
TMA के रक्षक लाला कश्मीरी मल खत्री के मां की ay 


x š पैधरी ने कर स्वरूप बहुत बड़ी रकम मांगी ओर तंग किया। | 

| लाला साहब चाहते तो इस रकम को दे देते, मगर उस चौधरी 

Sat शिकायत थी लोगो को चह बहुत तंग किया करता था. 
रस लिये रथी को. वहां से उठवा कर मणिकर्णिका पर ले आये 

ओर जमींदार तथा गंगापुत्र को बहुत अधिक रुपया देकर यह C 
Wit उनसे ळी और नए शमशान को.कायम कर माता का 

, अरि संस्कार किया | बाद में अपनी जाति के लिये पक मज़बूत 
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| इई [ काशी में उस समय केदार घाट के पास वाळा ही शमः | 
# शान था ] रथी लेकर लोग वहां पहुंचे मगर वहां के डोम |. 


६६ J 


. मही बनवा दी उसी दिन से सात्स्वत और खत्री aaa, 
. ` इस मढ़ी पर जलाये जाते हूँ और इस जाति से कर्‌ का ii 

` =) लिया जाता 2 । IM 

इसी स्थान पर प्राचीन काल की सतियो के स्मारक | 

थे जो बरसाती स्थान बनने पर इस स्थान से अलग कर ६) 
. गये Š । जनाने घाट के ठीक सामने फश पर मिट्टी के नचे. 

^ पत्थर काः पक्का कुर्डहे । . . . | 
$i मणिकणिका घाट-काशी के अन्य घाटो से कहाँ ay 
itg इस घार पर रहती है। बाहर से आने वाले quim 
इसी घाट पर स्नान करने आते E. घाट के ऊपर बह | 
दज्जाम रहते हे और पिंडदान की आवश्यक चीज़ों da 
मिलती šI इन्दौर को महारानी अहिल्याबाई ने इस घार। | 
बनवाया था देखने से जान पड़ता है कि जनाने घाट का # 
; अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि पुरयशीला अदिह्यांबा[$ | 


क दे । घाट के सामने कुछ सीढ़ी चढ़ कर एकदा š 
TN | SUNG चळ कर घार के ऊपर विष्णु के 7) 
CLAN चिन्ह है जिसके पास राजा महाराज er 


रेत शरीर मेजिस> as a 
TN CC-0. nca A gena. l | T 


[ ६७ 


Bm 
| चारो AH लोहे के मजबूत . जंगलो से घिरा मणिकर्णिका : 
. कुण्ड दै । काशी खणड में इसे चंक्रेयुष्करिणी कहते हे । कुएंड - 
ऊपर से ६० फुट लम्बा चौड़ा और नीचे लगभग २० फुट के : 
` है। कुरड को सीढ़ी qc. तीन सोते Š जिनसे बरावर पानी 
X झाया करता है। जिस समय कार्तिक शुक्ल daz चौदस को 
- कुएड साफ किया जाता Š उस समय यह दृश्य देखने .योग्य 
द्योता हे। कुण्ड की तह में एक भैरव कुरड है। यहां qusc 
पूजन आरती होती. हे । ऊपर की मढ़ी पर काशी के तीर्थ पडा 
या उनके आदमी रहते हैं और यात्रियों के शंका करने पर प्रा- 
चीन बद्दी निकाल कर उनके quist के हस्ताक्षर आदि दिखलाते 
दै जिनसे यात्री संतुष्ट हो जाते हैं और उन्हें अपना तीथे पुरो 
दित मानते -हैं। कुण्ड का प्रबंध भार do कवज्ञनन्द चौबे के 
, हाथ में था बाद में qo महावीर प्रसाद मिश्र के हाथ smt, 
आपने सम्बच १६७१ से ७३ तक प्रबंध भली प्रकार से. किया, 
अक्षय तृतीया घाला वार्षिक उत्सव बड़े समारोहं से होने लगा . 
` अंगार पूजन के अतिरिक्त चरेद पाठ भी होने लगे | इन उत्सवो 
— के आमदनी कां प्रबंध ४५ वर्ष qd से. do ताड़केश्वर नाथ 
चालकेश्वर नाथ ने श्राद्ध करने चाले यात्रियों से केवल एक 
| पैसा लेकर किया था । पं० महाबीर प्रसाद के समय मे जो 
Rag भकाशित हुई Š उससे पता चलता है कि ४००) से 
SAK बार्षिक झा य॒ होती es SEC UU eS 
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ue और अमेठी के राजा के JAT देखने योग्य मन्दिर Š । मह 
समय इस घाट पर बहुत भीड़ होती हे | 
संधिया घाट-यह घाट टूरा पड़ा Š | पत्थर पर न 
का सुन्दर काम देखने योग्य है। नींव ठीक न होने से 
. पीछे की तरफ़ कुक गया Š | सन्‌ १८३० ६० में ग्वालियर 
LL महाराणी बजाबाई ने इस घाट को बनवाना आरमस्म fatur 
ow TAAA महाराज ग्वालियर का ध्यान इस ओर होगा 
) ` TRA यहीं दत्तात्रेयका मन्दिरः है | E 


es 


e सकेट घाट-यह पत्थर का पक्का वना हुआ PI घाटे 
e ऊपर सीढ़ी चढ़ कर जाने से गहना वाई का बनवाया हुआ 
ioe Sat देवी का सुन्दर मन्द्र है। नवरात्र और प्रत्येक 
E. EN US लिये अधिक भीड़ होती Š | पास ही à: 
mi. विन्ध्यवासिनं देवी का भी मन्दिर ë | 


Tg घाट-यह घाट पक्का और बहुत अच्छा ब 


E 5 E पाट-नागपुर के भासला राजा ने १७६५ d 
बनवाया था जो बहुत Arga ओर देखने योग्य वग 


d 


M BI ऊपर sit | 
A लंमीनारायशाजी१का सुन्द्र akazi || 
o ` अग्नीवर 
EC घाट-पूना के अन्तिम बाज q 
tua पेशवा 
अनवाया TT | e m | 
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7 तो प" २ ५ हिले द वादक 
MR St AG माया दी sad को यहा स्वान को 
हुती np; mere रबभ Sorat विराजगान हैं í 


: एण ठा Tag छाट भी पका an हे 
| dr anica Ue का यमवाया हुआ लिहावा 
M पकाने S4 शालकल महाराज साचिया हे 
[8 घार जे सिरे oc aie राज्य का बनवाया 
बीज S फ eee गन्दिर Š 1 पाल akan 
बार याला Siva aziz aan atas 
rd uer sic cost में अड़ाठ काम किया दुधा Š 
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LA सो at से पहिले इस घार को महाराज जयपुर 
ने वनवाया था चैत मास की नौवमी को यहां स्नान की भीड 
होती Š । घाट के ऊपर राम जानकी विराजमान हैं | 


के ऊपर बाजीराव पेशवा का बनवाया हुआ जिड़कियो वाला 
मकान है जो आजकल महाराज संधिया के अधिकार 


बाला जी का Grae मन्द्र Š | पास ही मे ग्वालियर राज्य के 
दीवान बाला जीपन जटार का दर्शनीय मन्दिर है, मन्दिर के 
अगले भाग और GEA में जड़ाऊ काम किया हुआ है जिससे 
इसे जड़ाऊ मन्दिर भी कहते हैं। कार्तिक मास में यहां दर्शन के 


OR अधिक लोग आते हें । मन्दिर के आगे गान वाद्य भी 
det | 


a पंचगंगा UC के राजा मानसिंह ने इसे बनवाया 


LIC पांच नदियां गंगा, जमुना, सरस्वती, किरणा और धूतपापा 


न्द्र हूँ । 


| था, कार्तिक माख भर यहां सनान की भीड़ रहती है, गुप्त रह 


A हां मिली हैं, घाट के ऊपर औरंगजेब की बनवाई हुई एक 


: 3 ST उ 


ब्रह्म घार्ट-इसः घाट की मरम्मत बाजीराव पेशवा ने एक | 
बार कराई थी इसके वाद्‌ राजमन्दिर और शीतला घार है| 


छाछ घाट-यह घार पत्थर का बना हुआ Š आजकल कह, 
कत्ते के प्रसिद्ध व्यवसायी राजा बलदेवदास बिड़ला ने zea |. 
कुछ मरम्मत करा दी है और ऊपर अपने रहने के लिये gf | 
अच्छे मकान बनवाये हैं | x 


गाय घाद-यह और घाटों से झांगे बढ़ा पक्का बना Š | 


atqa घाट-इस घाट को और ऊपर के मन्दिर को पूता | 
के नाथूबाला ने बनवाया था | 


नया धाट-इस घांट को चैनपुर wast के बावू नरसिह | 
' दयाळ ने बनवाया था। इसके पास तेलिया नाला Š | | 
IG घाट-यह घार छम्बा और सादा वना है ! 


. राजघाट-यह घाट कच्या Š । काशी रेलवे स्टेशन से नीचे ) 
घाट पर आने के लिये रेलवे की तरफ से इदे की सीढ़ी वै | 
। पुरानी सड़क से x एक रास्ता घूमता हुआ यहां "| 
मिला है, जो यात्री गाड़ी eek से शहर में नहीं आते वह यह x 
से नाव पर सवार होकर आते हैं । पास ही में एक UR OU : 
पुल बंधा हुआ है जो बरसात d feat मे.खोल दिया set | 
_ चाकी छै. दिनो dh ana asa द! | 


एके, गाड़ी, घोड़ा बैलगाड़ी वरोरह सव इसी पुल पर से आते 
जाते हैं। पुल का किराया किसी से कुछ नहों लिया जाता i 


रेलवे का पुल-काशी स्टेशन की लाइन से मिला यह पुल 

लोहे का लाल रंग से रंगा हुआ बना है। बड़े बड़े wu 
' यो के ऊपर पुल खड़ा है, वरसात के दिना में जब पीपे का 
पुल तोड़ दिया जाता है तो इस बड़े पुल पर से गाड़ी, इक्का , 
मोटर वगेरद्द आते जाते हैं, आदमी सब दिन बरावर झा जा 
सकते है, पुल की लम्बाई ३५८ फुट और गहराई १४१ फुर है। 
इसके बनवाने में ७५००००० रुपये से भी अधिक Ta पड़ा है। 
Xu पुल के बनाने का काम सन्‌ १८८० Fo में आरस्भ ESI 
शोर सन्‌ १८८७ fo में भारत के बड़े लाट We डफरिन ने 
इसे खोला, उसी दिन से इसका नाम डफरिन gs पड़ा। पुल 


का महसूल पहिले एक पेसा फ़ी आदमी लगता था अब उठा 
द्या गया है | 


` राजघाट का किला-काशी स्टेशन के उस पार घाट से 
३५ फुर की ऊचाई पर यह किला बिलकुल टूटी फूटी अवस्थां 


में है। इस जगह पर राजा बनार का एक समय बहुत बड़ा ` 


किला था। सन्‌ १०१८ में महमूद ग़ज़नवी कप yu 
तक आया था, उसने राजा बनार पर चढ़ाई की, राजा लड़ाई 
मै बोर गति को प्राप्त हुए, किला तोड़ डाला गया। सन. १८१9 के 
sa के YAA Bis mit ñ r saa m De 


[R 


| > . e ~ ~- 


९२ | 


किया किन्तु वायु अजुकूळ न होने के कारण इसे गड द्या | 
यहां पर दो पुराने फाटक ओर खन्‌ KEKE का वना सिपाह | 
लाळ मुहम्मद खां का मकबरा Š | सन्‌ १३०५ do š 
स्थान पर स्वर्गीय थ्री गोपाल कृष्ण गोखले à m 
२१ वीं कांग्रेस और प्रदर्शिनी हुई थी उसी समय से 
और भी ठोक हो गई Š | EC | 


AWATA घाट-पश्चिम से चरुणा नाम की एक दोर | 
नदी आकर यहां गंगा में मिल गई है। महाबारुणी आदि प x 
के समय इस घाट पर ast भीड़ होती Š | घाट से ऊपर सीद | 
a n" पर आदि केशव का मन्दिर मिलता है । परा | 
| : जळ खूब बढ़ जाता Š | चारो ओर पाती | 


पानी दिखला 
a Tn देता है। उस समय का दृश्य भी देखने योग 


is WR यात्रा-काशी के चारो ओर की परिमा ७ | 
wd की है। मणिकर्णिका घार से पहिला स्थान ‘agar | 
OM a 'भीमचरडी' १० मील, तीसरा em i 
c Md ; चौथा स्थान शिवपुर ८ ata, पांचवां x 
as मणिकर्णिका ६ मील है । इस प्रकार | 
rs परिक्रमा ४४ मील अर्थात्‌ २२ कोस की है। 1 

š S जगहों पर धमंशाला और ज़रूरी चीज़ों कौ | 
दुकाने हैं। अगहन और फाल्युन मास में भीड़ अधिक जाती > 
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है। फाल्युन में ठाकुर जी जाते हैं जगह जगह रामलीला ओर 
कृष्ण लीला होती जाती Š | सव स्थानों में ठहरने के लिये 
घर्मशालाएं हैं । 

नो दुर्गा-नवरात्र के महीने में नौ दुर्गाओ को नो दिनि 
यात्रा और दशन पूजन होते Š । पहिले दिन अलईपुर स्टेशन 
के उस पार मढ़ियाघाट पर Jar देची' दूसरे दिन mr 
चारिणी' दुर्गाधाट पर, तीसरे दिन 'चित्रघंरा' चौक के पास 
की गळी में, चोथे दिन 'कुष्मांडादेवी' दुर्गा कुएड पर, पांचवे दिन 
'बागेशवरी' जैतपुरा में, god दिन,'कात्यायनी'आत्मा विश्वेश्वर 
के मन्दिर में, सातव दिन "काली sft कालका गली में, आठव 
दिन sagu? विश्वनाथ जी के मन्द्र के पास, नौवें दिन 
'सिद्धमाता' बुलानाला के आगे सिद्धमाता गली में । 
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विश्वनाथ जी- यह मन्दिर पत्थर का बना ५१ फुट ऊंचा 
है । मन्दिर के दरवाज़ों के किवाड़ो पर चांदी चढ़ी हुई है। 

मन्दिर के ऊपरी हिस्से ओर जगमोहन के गुम्बज के ऊपर 
ताम्बे पर सोने का पत्तर है, जिसको लाहौर के महाराज | 
रणजीत सिह ने सन्‌ १८३६ में दीवान तेजासिंह को भेज कर | 
चढ़वाया था, मन्दिर के बाहर महाराज नेपाल का चढ़ाया ' 
डुआ एक बड़ा घररा है जिसकी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचती | 
है। मन्दिर के भीतर अंग्रेज़ी ढंग के पत्थर अब लगाये गये हैं। | 
महाराज बहादुर कृष्ण प्रताप शाही Ro ato आई forum | 
s के बनवाये सुन्दर चांदी के हौज में शिव लिंग स्थापित | 
Š! an Senet को seio 
ने की सुन्दर मूर्ति अधिकारी के यहां से x 
१७०५ be Ses a महाराणी अहिल्याबाई ने सर | 
अन्नपूर्णा जी-बीच में मन्दिर और चारो तरफ दो मंजही | 
इमारत है। मन्दिर के अन्द्र चांदी के सिंहासन पर sem ; 
WA दिव्य मति है नवस में यहां, अधिक भीड़ होती | 
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है, बंगाली यात्री अधिक आते हैं और विधि पूवक पूजन करते 
हैं। समय समय पर सुन्द्र श्यंगार होता है, चांदी की मूर्ति 
रखी जाती हे। वर्षे में एक बार दिवाली में ऊपर के कमरे 
में सोने के काम की मूति के दर्शन होते हैं, मूर्ति के आगे शिव 
| जी खप्पर लिये खड़े बड़े सुन्दर मालूम पड़ते Š | इस मन्दिर 
को विष्णु पंत गाजड़े ने बनचायां था। 


ज्ञानगापी-विश्वेश्वर के मन्दिर के उत्तर ४८ sat पर 
चारो तरफ से खुला हुआ पत्थर का मंडप है जिसे ग्वालियर 
की महाराणी बेजाबाई ने सन्‌ १८२८ to में बनवाया था, 
इसके मध्य में एक कूप है जिसमें नीचे जाने की सीढ़ियां हे । 
ओरंगज़ेब ने जिस वक्त विश्वनाथ जी के मन्दिर को तोड़ा उस 
समय विश्वनाथ ज़ी इस कूप में आ गये, उस दिन से इस 
कूप को मदिमा और भी अधिक बढ़ गई है । पास ही में नेपाल 
x के महाराज का द्या हुआ सात फुट ऊंचा पत्थर का बहुत 
बड़ा चेल है । | 


काशी करवट-ज्ञानचापी के पास ही के एक मकान के 
दालान में सूखे कूप में शिवलिंग है। नीचे जाने के लिये एक. 
तरफ से सीढ़ी गई है जिसमें ताला बंद रहता है और ताली 
चौक थाने में रहती है प्रत्येक सोमवार को नीचे का दिस्सा 
साफ़ करने के लिये ताली पुलीस लेकर आती है । यात्री लोग 


ऊपर से RA उकडा, चाल का FUL SQ और दर्शन 


७६ ] 


4 


A. 
I 


पूजन करते Š । भंडर और यात्रावाल भोले RN 
मनमानी बात गढ़ कर बतलाते हैं और धूतेता से पैसे वपर 
करते है । e 


संकटा देवी-यह स्थान भी दुर्शनीय है। मन्दिर म at | 
फी सुन्द्र मूर्ति चांदी के सिहासन पर विराजमान है स í 
मन्दिर को गहना बाई ने वनवाया था । मन्दिर के बाहर एक x 
सिह पत्थर का बैठा है जिसमें संगतरासी का अच्छा का | 
किया हुआ है | पास ही के एक मकान में श्री विध्यवा सिने 
देवी की अपूव झांकी होती है | 


आत्मा विशेश्वर-संकटां देवी के मन्दिर के पीछे wmm 
विश्वेश्वर का यह मन्द्रि अब चन्दे से बहुत अच्छा बन गण | 
है । इसी मन्दिर मे नौ दुर्गा में से कात्यायनी और मंगहेशर ! 
और बुधेश्वर हैं मन्दिर के सामने वृहस्पतेश्वर का मन्दिर है | 
जहां प्रत्येक बृहस्पतिवार को दर्शन पूजन की भीड़ होती है। | 

राम प्रन्दिर-हुर्गा घाट पर ग्वालियर के दीवान दितक / 
राव का बनवाया हुआ यह मन्द्र है । मन्द्र के इर | 
. 'सिहासन पर राम Sum ओर जानकी जी की मूर्तियां बड़ी | 
है, मन्दिर अच्छे ढंग से सजा gen È l 3 | 

जडाऊ मन्दिर-खालियर के दीवान वाळा जीपन जट 3 
ने इस HARE को, बनवाया य़ा. nier n TO | 


- l - 


और अगली दीवार तथा खम्भो पर जड़ाऊ काम देखने योग्य 
हुआ है | इसी से ळोग इसे जड़ाऊ मन्दिर कहते हैं, मन्दिर मे 
भी लदमी नारायण जी की मृतिं विराजमान है। 


SEIN बाला-इसी नाम के घाट के ऊपर रंगार से 
| सुसज्ञित श्री sisqa बाला जी की दिव्य मूर्ति Š मूर्ति के 
एक ओर सोने का सूर्य और दूसरी तरफ चांदी का चन्द्रमा 
है, यद मन्दिर ग्वालियर के महाराज का बनवाया हुआ है। 
सामने के दाळान मे राशछीला हरिकीतेन और भजन भाव 
होते हैं । 

द्वारका धी च-पाख ही में यह मृति भी दर्शनीय है, कार्तिक 
मास में यहां कई प्रकार से अवतारो की झांकी होती है । 


बनीमाधद-पंच गंगा घाट के ऊपर सीढ़ी ख़तम होने 
पर सामने के मकान मे वेनीमाधच की सुन्दरः शयामल चतु- 
सुज मूर्ति Š । कार्तिक मास में यहां बड़ी भीड़ दोती है। 


त्रिलोचन महादेव--इसी नाम के घाट के ऊपर प्राचीन 
ढंग का यह शिखरदार मन्दिर है। इसे teo वर्ष के ऊपर हुए 
पूना के नाथू बाला ने बनवाया था। शिखर पर पत्थर का 
काम देखने योग्य Š | मन्दिर के चारो ओर चार दरवाज़े Š 
भीतर द्विळोचनेश्‍वर शिवलिंग है, मन्दिर में और भी कई 
भूतियाँ है। 
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आदिकशव्‌--काशी स्टेशन के उस पार गंगा और Ta x 
के संगम की ऊंची ज़मीन पर सीढ़ी चढ़कर आदि Aga à 
शिखरदार मन्दिर दै । आदि केशव को श्याम रंग को चतु 
मूर्ति खड़ी Š । शंख, चक्र, गदा, पद्म में चांदी लगी हुई है। | 


लाट भैरव---शहर के बाहर जलालीपुरा गांव में पत्थर | 
पक बड़ा फुश है जो कि मुसलमानों का निमाज़गाह Š । पज | 
तरफ मसजिद्‌ और पूर्वे की ओर नो TH लम्बे Rian! 
फुट ऊंची ताम्बे से मढ़ी भैरव की छाट हे । इसे लार Ya | 
ओर कपाल भैरव भी कहते Š | औरंगजेव की कृपा इधरम | 
हुईं थी तब से कई वार हिन्दू मुखलूमानों मे झगड़ा हो | 
चुका है | | i 


काल भेरव-यह मन्दिर पत्थर का बना है, इसके चारे | 
ओर दालान Š | मन्दिर के भीतर भेरचनाथ की मूर्ति खड़ी है | 
सुख और दाथ QQ में चांदी चढ़ी है । इन्हें लोग काशी का | 
कोतवाल भी कहते EI अगहन मास की अष्टमी को दश | 
पजन को बड़ी भीड़ होती है । इस मन्दिर को सन्‌ १८२५६ | 
में पूना के बाजीराव पेशवा ने बनवाया था | | 


गोपाळ मि दर-चौलस्मा नाम के das में aga संग | 
Biss IM का यह मन्दिर लम्बा चौड़ा राजसी ठाट का 1 4 
T समय पर थ्री गोपाल लाल और बगल मे भी मकर i 
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ater जी की रांकी ATS Cet Š । आवण में फूलन का और 
मनोरथ का उत्सव बड़े समारोह से होता हे । मन्दिर 
के फाटक के सामने श्री रणडोड़ जी का मन्दिर, पास ही में 
बड़े महाराज जी का मन्दिर, बलदेव जी का मन्द्रि, भार के 
मुहल्ले में दाऊ जी का मन्दिर यह सब बहलम संप्रदाय के 
स्थान Š | जतनबड़ नाप के मुहरते मे महाप्रभु जी की बेठक, 
दुसरी पंचगंगा पर और तीसरी हनुमान घाट पर है। 


लेन मन्दिर-टाउनहाल के पास तथा अस्सी और adsit 
मुहल्ले मे जैन संप्रदाय के कई मन्दिर है। 


मृत्युंज ग महादे द-वृुद्धकाल के पास यह मन्दिर है। बीमार 
होने पर रोगी की ओर से पूजा पाठ जप हुआ करता है इन्दे 
जन्म ag दरेश्वर भी कहते | 


वड़े गणेश जी--कम्पनी बाग़ के पास बड़े गणेश जी 
की मूर्ति बडी भव्य और दर्शनीय Aa इस्तदंत विनायक 
भी कहते Š । माघ मास की चौथ को यहाँ बड़ा मेला लगता 
है। यह मन्दिर ५० वर्ष का बना हुआ है। 


यज्ञेघ्र और गुहागंगा--देश्‍वरगंगी के पास सड़क के 
मोड़ पर कुछ सीढ़ी के चढ़ने पर करीब तीन. दाथ ऊँचा और 
दस हाथ के घेरे में श्याम रंग अग्निर्भेश्वर शिवलिंग d 
मन्दिर के आगे काले पत्थर का नम्दी है, आगे 'अग्तिभ STE 
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less, | x 
अब ईश्वरगंगी के नाम से असिद्ध Š । यज्ञेश्वर के मन्दिर? | 
पक छोटी कोठरी में जाने पर अंधेरी गुफा मिलती है इसी को x 
menim कहते Š । : 

पंचक्रोशी-- गोला गळी में यह शिवाला भी दर्शनीय स्यान | 
है । इसमें पंचक्रोशी भर के मुख्य मुख्य देवता, तालाब रादि | 
स्थान वने हुए Š । जो लोग पंचक्रोशी नहीँ जाते उन्हे यहां की x 
यात्रा अवश्य करनी चाहिये | | 


आदि विश्वेश्वर-- ज्ञानचापी के पास सड़क पर पुराने | 
विश्वनाथ का यह मन्दिर जयपुर नरेश का बनवाया हुआ है। | 
मन्द्र में मारचल का फश लगा Š बाहरी हिस्से deu | 
नारायण जी का मन्द्र Š | जहां सन्ध्या समय नित्य भजन | 


आदि होते हैं। 


हनुमान जी- मौरघाट महल्ले पर हनुमान जी का अपूर्व | 
दरशन होता है मूर्ति देखने योग्य à | | 


E लक्ष्मी कुंड-- WRT से आगे सड़क से चल कर एक | 
न तालाब के किनारे पर Get जी का मन्दिर है। यहां | 
SUT मास में १६ दिन तक सोरहिया का मेला होता है | | 


' CE | i 
डक PU हिन्दू कालेज के पास भैरव जी का यह | 
मन्द्र है। पास ही में कामच्छा देवी हैं । ' 
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तिल भांडश्वर-बंगाली टोला स्कूळ के पास की गली में 
- एक मन्दिर है जिसमें एक शिव लिंग स्थापित है जिसकी 
- $a साढ़े चार फुट ओर चारो ओर «pug १५ फुट के 
Risa है कि एक एक तिल qg बराबर बढ़ते हैं। 


फेरारेइर--बंगाली टोला से आगे बहुत बड़े स्थान के 

भीतर केदारेश्वर शिव लिंग है। शिवरात्रि को यहां अधिक 

भीड़ होती है। भ्रांवण के प्रत्येक सोमवार को दर्शन पूजन के 
लिये भी लोग आते है । 

amy कुण्ड-पास के TS तालाब ओर मन्दिर को रानी 

भवानी ने बनवाया था । मन्दिर में दुर्गा देवी की सुन्दर मति 

है। प्रत्येक मंगल को यहां अधिक लोग दशैन के लिये आते 

हैं। मन्द्र में और उसके आस पास suu बडुतायत से 

रहते हं | श्रावण मास में यहां पर अच्छा मेला होता दै, पास 

के बाग में लोग आकर बेठते हैं और यहीं से मेल्ा देखते हैं। 


महाराज नेपाल का द्या एक घंटो यहां भी लगा है। 


सकट मोचन-डुर्गा जी के आगे यह मन्दिर एक बड़े बागा 
' हे । झांकी देखने योग्य है सामने राम मन्दिर आर तालाब 


Y गुरु प्रसाद शुकळ का बनवाया हुआ है । पहले YE स्थान 
बेडा निजेन था | 
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राधा स्वामी सत्सग-यह दीनानाथ के गोले में किग एइ. , 
बड़े अस्पताल के बग्रळ में माधवदास सामिया वाले बाग? | 
ë | यहीं वारेन हेसटिंगूल आकर ठइरे थे | आजकल इस बा x 
का नया रूप हो गया है । सत्संग का सुन्दर बड़ा फार | 
देखने योग्य है । ( 

कबीर चोरा-इसी नाम के महल्ले में एक मकान में Q | 
से मन्दिर के बीच कबीर जी के चरण चिन्ह रखे E | पास हो ' 
के दो मंजिले मकान मे इनकी टोपी और चित्र ada 
पर उनके गुरु श्री रामानन्द स्वामी का भी चित्र लगा है| 
कबीर जी का मत था कि हिन्दू और सुखलप्रान दोनों का! 

ईश्वर पक ही है, इसी कारण इनके शिष्य दोनों जाति के | 


- E» 


कबीर जी के चमत्कार को देखकर वह इनको साथ में प्रया i 
ले गया | कुछ दिन वाद यद्द काशी लोट आये, इनका TÅ | 
गोरखपुर के मगहर मे हुआ। I 
बेरागियों का-स्थान अस्सी पर सीतळ दास जी 7 | 
अक्षाड़ा है। और उदासियों का जतनबड़ महरले मे है j 
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बड़ी संघत-ठठेरी बाजार के पीछे गली मे सिक्ख wà कौ 
बड़ी संघत Š | इसे गुरु तेगा बहादुर ने बनवाया था | 


रामानुज सम्भदाय-का अस्सी संगम पर द्वारकाधीश 
, का मन्दिर है जिसे ब्रह्मचारी श्री meram] का मठ भी 
| mee 
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सूय ग्रहण और चन्द्र ग्ररण--काशी में ग्रहण स्नान कषा 
बड़ा माहात्म्य है। भारतवर्ष के दूर दूर के शहरो से लाहे 
यात्री उस समय यहां आते Š । बड़ो भीड़ दोती है, gate | 
और सेवा समिति का प्रबंध होता Š । कितनी ही नई दुकाने | 
बाज़ारों में लग जाती हें, व्यापारियों को अच्छा am | 


होता है । : 


बुवा भगळ-काशी में नित्य ही मेले तमाशे होते हैं मगर | 
बुढ़वा मंगल का मेला बहुत प्रसिद्ध था । इसको देखने है| 
लिये दूर दूर से लोग आते थे, मेले के समय राजे महाराजे | 
या बाहरी छोगो के आ जाने से मेला जोरदार हो जाताथा। ! 
काशी नरेश की तरफ से सात बड़ी नाव को एक कर कच्चा | 
पाटा जाता था स्वयं महाराजा बहादुर मोरपंखी या घुडदौ | 
पर आते थे और एक बार घाट की तरफ से AR तव कच्च | 
पर जाते थे नाच रंग होते थे । चेत के प्रथम मंगलवार 5| 
लोग दुर्गा जी दर्शन के लिये नाच से जाते थे धीरे धीरं श | 
ने मेले का रूप धारण किया मगर राजा चेत सिंह ने स गे ; 
का नाम बुढ़वामंगल रख नया रूप दिया और स्वयं भी aft र 
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x Ra हुए । मंगल से लेकर शनिवार तक यह मेला भणिकणिका 


घाट से आरस्भ होकर शुक्रवार को रामनगर जाता था 
लौटकर शनिचार तक समाप्त होता था, हज़ारों नाव बजरे 
आदि खूब सजे जाते थे हिन्दू और मुसलमान दोनों इसमें 


| सम्मलित होते थे । गंगा जी पर खूब qum रहती थी घाटी 


पर अच्छी चहल पहल रहती थी नाव पर बेठे हुए जाने पीने 
की चीज़ आदि मिल जाती थीं । केवल इसी मेले से गरीबों 
और मह्षाही को अच्छी आमदनी हो जाती atl पक साल 
गोपाल मन्दिर के महाराज स्वगीय श्री जीवन लाळ जी झा गुलाबी 
कच्छा भी अच्छा सजा था कांकरौली, पोरवन्द्र, कामवन, 
मथुरा आदि कै महाराज भी सम्मलित हुए थे । पंचगंगा घाट 
पर शुलावबाड़ी का दृश्य देखने योग्य था | इधर कई वर्ष qd 
से मेला कुछ साधारण खा QA लगा मगर चार वषं से तो 
वन्द्‌ ही हो गया है I 


चेतमाख में 'गनगोर का मेळा' राज मन्दिर घाट पर होता 
है। चेत सुदी नौमी को रामघाट पर स्नान और राम जी के 


_ देशेन की भीड़ होती है । 


Tara शुक्ल की चौदस को बड़े गणेश जी के पास अच्छो 
भीड़ होती Š | नुसिंह अवतार की झांकी देने योग्य होती 


है रात्रि में ogre ate पर भी लीला होती है । 
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dure ges की सप्तमी को घाट घाट पर गंगा जी x 
xim होता है | कहीं कहीं नाच गान भी होते Š | 


जेठ बदी द्समी को गंगा दशहरा का स्नान इसी : 
रामनगर में और दूसरे दिन faster एकादसी का स्नान होत 


सन्ध्या को कबड्डी होती है और पंचगंगा घाट पर कुली 


होती हे | 


आषाढ़ की दूज से तीन दिन तक रथयात्रा का àw 
होता है। खूब भीड़ होती Š । रथ पर जगन्नाथ जी सुभद्रा 
सहित विराजमान रहते Š । मूर्ति अस्सी संगम से आती है। | 
` आषाढ की पूर्णिमा को 'गुरुपूजा' होती 21 आवण के | 
रविवार को वृद्धकाल पर स्नान की भोड़ होती है। लोग | 
“असत StS’ मे स्नान करते Š | लोगो का यह कहना है Ñ | 
इसमे स्नान करने से कुष्ट आदि रोग छूट जाते I | 


_ आवण शुक्ल की पंचमी को नागकुआँ पर dar होता है। |. 
विद्यार्थी एक दूसरे से शास्रार्थ करते Š! | 
आवण मास के मंगल ओर yna को दुर्गा जी (| 
अच्छा मेला होता हे | | 


भावण मास के प्रत्येक सोमवार को 'सारनांथ' भो! ५ 
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mara पर मेला होता है गांव और शहर से भी लोग दर्शन 


su 
श्रावण शुक्ल ११ से पूणेमाली तक मन्दिरौ में भूलन की 


x बहार रहती हे 


भादो SY की तीज को संखूधारा और (xcii पर 
कजरी का मेला होता Š | 


भादो शुक्ल की छठ को अस्सी संगम पर "lam छुठ' का 


| मेला होता हे | खब कजरी होती हे । 


भादो कृष्ण की नोमी से साक्षी विनायक पर गो० राम- 


Tuai जी के यहां “कष्ण qu? कौ अपूवे भांकी होती 
| है। कृष्ण लीला और AM अवतार तथा महाभारत का युद्ध 
tat योग्य हे | इसमे सन्देह नहीं कि काशी में ऐसा उत्सव 


ओर दर्शन कहीं नहों होता। नर नारियाँ का एक प्रकार मेला 


लग जाता है | दूर दूर से लोग देखने को आते है ! 


कुवार के महीने में काशी के gaa qaqa रामलीला होती 

। मगर काशी राज के रामनगर में अनन्त चतुदंशी से 

लीला आरम्भ होती है और मास के अन्त तक भिन्न भिन्न 

स्थानों में होती है। इज्ञारो दर्शक मेले में जाते हैं स्वयं महा- 
राजा साहब बहादुर भी मेले में उपस्थित रहते दै! 

कुवार की विजया दृशमी वाले दिन रामनगर में काशी 

नरेश की सबारी बड़े धूम से निकलती है! हाथी, घोड़े; सवार, 
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तोपखाने और शस्त्र शस्त्र देखने योग्य राजसी ठार रहता है। 
उसी दिन सन्ध्या समय दशाशत्रमेध घाट पर देवी भसान : 
भी Rat होता Š 1 बंगाली लोग दुर्गा देबी की मूर्ति बाजे m | 
के सहित लाकर नाव पर रखते E सन्ध्या को उन मूर्तियों को | 
गंगा में विसर्जन कर देते हे . 

दूसरे दिन एकाद्सी को चित्रकूट की रामलीला ama | 
इमलीपर 'भरतमिळाप' देखने योग्य होता Š । यह लीला sm x 
š बड़ी प्रसिद्ध ओर प्राचीन है। उस दिन शहर के प्रायः समन | 
काम काज वन्द्‌ हो जाते Š । नगर के उच्च अधिकारी और | 
काशी नरेश भी आज के दिन आते हैं | x 


द्वादसी को रामनगर Š 'भरत मिलाप' देखने qa | 
होता है और त्योद्सी को mas की चौकी की चौसुहानी एर | 
गो० रामदास जी की स्थापित की हुईं लीळा का भरत fien | 
द्शेनीय होता है i | 


स्वर्गीय महाराज विजयानगरम्‌ ने इस लीला को अपना | 
कर इसमे जीवन डाल द्या था और बड़े उत्साह से यह काग | 
होता था अव भी यह लीला चन्दे से लक्सा की लीला के नाम |. 
से होती हे, इस लीला की फुलवारी और धनुषयज्ञ स्वर्गीय रस 
बाबू कामेश्वर प्रसाद जी के वाग में होता Š । लीला में आए | 
तथा आपके ga स्वर्गीय बा० गया प्रसाद्‌, गदाधर gaga » 


१ ष्ण ama, WDR osud की बर्ग ， 


ला [ =š 
हे कि अपने quist की चलाई रीति को वतमान काल में कोठी 


= L a 
&l; TIC T 
i | A 
od ar 


z= 


x के मालिक ag किशोरी रमण प्रसाद जी और चि० राधारमण 


प्रसाद्‌ बराबर करते हैं | इसके कार्यकर्ता और व्यासः do 
मैरवद्च दूवे जी का उत्साह और परिश्रम सराहने योग्य Š | 


| महाराज कुमार विजयानगरस्‌ आजकल काशी में रहते हैं. 
| आप को अपने पूर्वजो की इस लीला का स्मरण रखना चाहिये । 


भादो की अष्टमी से Hare की अष्टमी तक पन्द्रह दिन 
तक 'लचमी HIS’ का मेला होता है। इसमे मिट्टी के तरह 
तरह के ada और लदमी जी की सुन्दर मूर्तियां बनके बिक्री 
के लिये आती है । इसे सोरहिया का मेळा भी कहते हैं। HE 
मे स्नान कर लोग मन्दिर में दर्शन के लिये ज्ञाते है। 

कार्तिक मास भर पंचगंगा घाट पर स्नान और दर्शन होते 
š! धनतेरस वाले दिन Sat बाजार में पीतल, ताम्वे और काँसे 
के Ada aa fami Š । मिट्टी के खिलोने भी यहां अच्छे बन कर 
विक्री के लिये आते है । 

कार्तिक कृष्ण १३ को 'घनतेरस' की भीड़ ठठेरी बाजार मे 
होती हे ada खूब विकते है। | 

कार्तिक कृष्ण की चौद्स को हडुप्रान जी का जन्म होता 

| मीरघार , गली विश्वेश्चर नाथ, भदैती ग्रो संकटमोचन 

पर दर्शनीय झांकी होती है । दूसरे दिन दीपावली को लमी 
पूजन की धूम रहती है चौक, दालमंडी और ठठेरी बाज़ार ü 
रोशनी होती है | | 
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कार्तिक शुक्ल ६ और सप्तमी को गंगा तट पर ud की पृ 
होती है जिसे डाळाछुठ कहते हैं । 

कार्तिक yg गोपअष्टमी को रौनहाल के पास गौशाला 
अच्छी भीड़ होती है। गउओं को गुड़, मिठाई, चने, घास, ay 
लोग खिलाते Š । इसी दिन वार्षिक सभा होती है उसमे यहां 
व्यापारी गौशाला की सहायतार्थ द्ृब्य देते हैं। . | 


अगहन कृष्ण की अष्टमी को 'मैरवनाथ' के दर्शन qm | 
के लिये बहुत छोग जाते E. मन्दिर के पास खिलोने भौ | 
बिकते ह | 
अगहन Tat १४ को लोटा भंटा का मेला पिशाच qu 
पर होता हे माघ में रामनगर किले के वाहरी ya पर वेदव्यांत | 
के दर्शना को लोग नाव से जाते Š | भोजन आदि भी साथ मे हे | 
जाते हैं। रामनगर से तीन मील पर बड़े वेदव्यास भी लोग जाते! 1 
. माघङष्ण की चौथ को बड़े गणेश जी पर मेळा होता है। | 
सैकड़ों दूकानं बाहर लग जाती हैं। मन्दिर में गणेश जी की 
भांकी अपूर्व होती है | इसी मास की मकर संक्रांति को दशा x ; 
मेध में स्नान की भीड़ होती है। | 
फाल्गुन कृष्ण की चौदस को शिवरात्रि होती Š 1 इस रि 
काशी के प्रायः सभी शिव मन्दिर मे adc और पूजन को | 
` रहती है । इसी मास की रंगभरी एकादसी को विश्वनाथ : 
और अन्नपूर्णा तथा अन्य मन्द्र में दर्शनीय शगार होता | 


Sent समय "काशी, visu ak aa dotri 


g कलर [ &१ 


बनारस जिले के मेले । 
°° 


\ चेत और कुवार के नवरात्र में कालकाधाड़ा में देवी के 
| ` दर्शन पूजन की भीड़ होती है । 

चेत की नवमी को टिकरी, मभवार के हरदेवर में 
रामनवमी होती 8 i | 

आषाढ़ सुदी २ को राजा तालाव ओर हरपुर पर रथयात्रा 
का मेला होता Š ! 

HAC खुदी में करउत, Aletta, तारी, खरवान, हटवा, 
बलुआ, रसई, नियार, धरहरा, चौवेपुर, कैथी, सिन्धोरा बड़ा 
गांव, पिएडरा, बसनी, शिवपुर, TAIT सकलपुर, बरडरा, 
| भीखमपुर, किउली, छुतरी, थातरा, रूपापुर, बनकट, गोरानी, 

कालकाबाड़ा | में रामलीला होती है । 

अगहन मास में पंचक्रोशी की भीड़ कन्द्वा, भौमच$डा, 
रामेश्‍वर, शिवपुर, और कपिलधारा पर होती दै । 

फाल्युन की शिवरात्रि में कैथी पर महादेव जी के दर्शन 
रजन की बड़ी भीड़ होती हे शहर से भी लोग जाते हैं । | 


S n 
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कोन्स कालज-जगतगंज की सड़क पर सन्‌ १७३२ 
कालेज की यह इमारत देखने योग्य बनी है। IM के पत्थर / 
से इसका बाहरी भाग और ऊपर का टावर तैयार हुआ है। | 
कालेज का जो हिस्सा जिसके खर्च से बना है वहां दाता र 
नाम पत्थर के उभड़े हुए हिन्दी और अंग्रेज़ी waqa खुदा x 
है अत्य लोगो के दान के अतिरिक्त सरकार का १३०३५०) ७ 
व्यय हुआ है । पूर्व में कालेज लाइब्रेरी और पश्चिम तरफ : 
म्यूजियम है जिसमें मेजर किटो द्वारा लाई गई सारनाथ की | 
चोज्ञ हैं। पत्थर का सुन्दर फौवारा, हौज धूप घड़ी और | 
२२ फुट ऊंचा एक स्तम्भ देखने योग्य है। यह स्तम्भ सर्‌ | 
१८९४ o में गाजीपुर से लाकर यद्दां खड़ा किया गया है | 
Ret पर खुदे हुए अक्षरों से यह चौथी सदी का माहु 
होता है | इसमें संस्कृत कालेज विभाग भी खोला गया है। । 


पान मन्दिर-सवाई जयलिद जिन्होंने १७२८ ६० में जयपुर l 
को बसाया थाउन्हीं जयसिंह के वनवाये सान मन्दिर में ज्योतिषं | 
चिद्या के यंत्र देखने योग्य Š | वहां जाने पर सब से we | 
'यम्योत्तर भिति' यंत्र मिलता Š । महाराज जर्यासह e र 
तन डार सये की सब daratan uar alls २० र्ग | 


| Bi [a 


x निकाली थी । पास ह्ये म॑ यंत्र सप्रार, नाडी यंत्र 
चक्र यंत्र, दिगंश यंत्र, आदि ज्योतिष विद्या dd 
x दिखलाते Š 1 चार वर्ष के लगभग हुए इनकी फिर से मरा 


क्र दी गई 21 इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
- देखने योग्य है । काशी में यह स्थान 


Oo हिन्दू कालेज-इस कालेज को सन्‌ १८३८६० में >> 
x एनी dave ने स्थापित किया था । कालेज पहिले पहिल ae. 
x सागर पर स्थापित हुआ, यहाँ से उठ कर नम्दून साहु महल्ले 
| में अंग्रेज़ी कोठी में गया, बाद में काशीराज के १३ बीघा जमीन 
; देने पर यह कमच्छा में गया जहाँ इसकी सुन्दर इमारत 
देखने योग्य है। काशी नरेश ने इस कालेज की अधिक 
. सहायता की हे अपने कई मकान इसे दे दिये हैं । कालेज के 
- काशी नरेश हाल में बड़ी मीटिंग हुआ करती हैं। आजकल 
- यह कालेज हिन्दू विश्व विद्यालय में मिल गया है । सरस्वती 
y का एक मन्दिर भी इसमें बना है। 

माधधराव का धरहरा-घार के ऊपर औरंगजेब की 
. षनवाई हुई १४२ फुट ऊंची एक बड़ी मसजिद्‌ है, जो वहीं के 
बेनीमांधव के मन्दिर की सामग्री से बनी है। मीनार पर 
' पढ़कर देखने से बनारस की बहार दिखलाई पड़ती है। ऊपर 
NU पर जाने के लिये चक्करदार सीढ़ियाँ हैं| दो पैसा फी 
आदमी लेकर वहां का मुसलमान लोगो को ऊपर चढ़ने 
1 देता है । मीनार का नाम माधवराव का धरहरा पड़ा Ë | 
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नागरी प्रचारिणी सभा-खन्‌ १८६३ ३० में इस सभा uil 
जन्म हुआ, टौनद्दाल के पास तारघर के सामने समभाव | 
निज का सुन्दर भवन Š | इसकी नींव काशी नरेश ने सन्‌ | 
१६०२ में दी थी । संयुक्त प्रदेश के लेफिनेण गवर्नर सर जे | 
MET महोदय ने खन्‌ १३०४ Èo में इसे खोला था। सन्न | 
भवन, उसका पुस्तकालय, प्राचीन हस्त लिखित हिन्दी पुस्तक, | 
हिन्दी के लेखक और कवियों के चित्र आदि देखने योग्य हैं | 
इस भवन के बनवाने मे २५०००) के लगभग व्यय हुआ है। | 
इसके दवाळ में सभा के संरक्षक, सहायक और जन्मदाता हे | 
चित्र लगे है । Í 

सभा ने ४०००) में पासही में एक और जमीन eret | 
म्युनिस पेल्टी खे ली है । | 
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| (१) काशी स्टेशन के पास तेजपाल जमनादास कौ 
| पक्षी धर्मशाला है। पास ही में खाने पीने की चीज मिलती हैं। 


(२) टौनहाल के पास सड़क पर " रेवाबाई भाईशंकर 


। मगर केवल गुजराती यात्री इसमें ठहर सकते हैं । 

| (३) पास ही में लखनऊ के शाह जी की धर्मशाला है। 
| पद वारात आदि के ठहरने योग्य Š | 

| (2) बुलानाला की ठोक चौमुद्द नी पर “सेठ मोतीलाल 
| भागीरथ Wes डालमियां” की बनवाई बड़ी adaa है। 
j S यात्री बराधर ठहर सकते हैं | 

i. (५) इसके पास ही में महाराजा रणजीत (tra के दीचान 
। s We” को धर्मशाला Š | मगर यह बे मरम्मत हो रही 
| । गरीबो के saq की इससे अच्छी और कोई जगह नहीं है | 
| (६) चोसुद्दानी के आगे बुलानाला की गली में 'विश्‍वेश्‍वर 
| M हनुमान प्रसाद की धमंशाला” पक्की बनी हुई है । 

[ (७) ral cust के पास "सेठ वसन्त जी quest की 
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गोलघर धमशाला” के नाम से प्रसिद्ध Š | ies गुजराती x 
शर भाटिये अधिक ठहरते = | í 

(=) भैरवबाजार में "Suum द्वारिका दास" है | 
धर्मशाला भी अच्छी है । ; 

( ë ) रामघाट पर कलकत्ते के प्रसिद्ध व्यद सायी गोइत , 
चंद्‌ gent मल्ल खत्री” की धर्मशाला हे | इसी के साध एइ | 
sigan औषधालय भी हे i | x 

( १०) गऊमठ सुहर्ले में “gaa सारस्वत” की धा 
शाला है | इसमें सारस्वत और ast भाई अधिकतर | 
ठद्दरते Š | i 
(११) कुछ आगे बढ़कर मणिकर्णिकेश्वर में wasqa | 
qo विनायक जी मिश्र की वहिन की यह धर्मशाला हे । एस | 
बारात आदि बाहर से आकर ठहरती है। 1 

( १२) मणिकर्णिका जाते समय रास्ते में चौमुद्दानीपर / 
“सेठ विसन दास हरद्याल” at यह पक्की धर्मशाला है, इस E 
थोड़े यात्री ठहर सकते हैं । Í 

(22) ब्रह्मनाल मे “विशुन सिंह खडी की धर्मशाला" भी I 
बड़ी हे | इसमें बराबर याजी उहरा करते हैं, पास ही मे साग | 
सब्जी और खाने पीने की चीज मिलती B à p 

(१४) ata के आगे गली में gava साच के फाट 


के भीतर “ ढा | 
| र CC-0 aga Stet ma त॒ बड़ी धमर 3 
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x इसमें बहुत यात्री ठद्दरा करते & I मारवाड़ी लोग अधिक 
. उतरते है । 

| (१५) शानवापी सुहल्ले में “सेठ राधाकृष्ण की धर्मशाला” 
श्री बहुत अच्छी है।यह धर्मशाळा विश्वनाथ जी के मन्दिर 
| के पास द्वी हे । | 
ˆ (१६) नेपाली खपरे में केवल मेथिळ लोगो के ठहरने के 
| fet दो स्थान हे । एक महाराणी द्रभंगा का मकान दूसरा 
x "तारा मन्द्रि बनेली की रानी पद्मावती” का मकान | 

| (१७) लांगलेश्वर पर “जेठा भाई की धर्मशाला” गुजराती 
) हिन्दुओं के लिये है । 

| (१८) ललिता घाट पर नैपाली मन्द्र के पास केवल 
` नैपाली लोगों के ठहरने के लिये एक घमंशाला Š । 

| (१8 सकरकन्द्‌ की गली में बेतिया के सेठ भगत राम की 
| घमंशाला हे । 8. 

| Re) सकरकन्द की गली में दूसरी धर्मशाला रामदास 
| पेशावरिया की है । इसमें केवळ पेशवरिये यात्री sec सकते हैं। 
(२१) पत्थर गली में बेजनाथ पटेल की धर्मशाला Š ! 
(२२) बुलानाला पर भाई शंकर ब्राह्मण की | 

(२३) मीरघार पर धर्मदाख की। . 

Qe) नन्दन साह में दोपचंद की | | 

(२४) m ल्ला सीतला गली में स्वर्गीय बाबू गोकुल चन्द 
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1 सर्व साधारण के टहलने के लिये पाक | 
कम्पनी वाग-टौनहाळ के सामने नागरी प्रचारिणी सभा 
|| के पश्चिमं यह बागा चारो ओर से लोहे के जंगले से घिरा है 
^ बीच में एक कच्चा बड़ा तालाब है जिसे मन्दाकिनी कहते Š | 
ताल्लाब के तीन तरफ के पक्क घार को महाराजं विजयानगरम्‌ 
|| न सन्‌ १८६६ ३० में बनवाया था, वाग में हौज के बीच एक 
| फवारा और लोगों के बेउने के लिये पत्थर की चौकी लगी 
| हुई हे। इसका प्रवंध स्युनिसिपेहरी के हाथ में हे | 


= 
- 


í “ages मेमोरियल पाक-विश्वेश्वर गंज के आगे यह 
न्द्र बाग Š 1 वागा के बीच में एक कच्चा तालाब है जिसे 
मत्स्योदरी तीथे कहते Š । इसे वनारस के रईस बाबू बटुक 
| असाद खत्री ने अपने स्वर्गीय पिता के स्मारक में वनवाया है 
भर उनका एक स्टू भी लगा दिया है।इस बाग को २१ मई 


क्‍ सेन्‌ १६१५ को बनारस. के कमिश्नर मि० होपकिन्स ने 
| सोला था | 


' विवरोरिया पाके-यह बागा चेतगंज की सड़क पर है | पाक 
XE लम्बा चौड़ा लोहे के जंगलो से घिरा है । बीच में स्वर्गीय 


a बरसात में पानी भर जाने से बडो सुद्दाबनी 
TU Se l 


विकोरिया की मूर्ति रखी हुई है । एक ओर छोटी सी 
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इम्पी रियल वंक-इसका कार्य्यालय बनारस uz में कद. i 
हरी के सामने हे और S= चौक में Š | | 


कार्य्यालय है । ऊपर जाने के लिये संगमरमर पत्थर की सीढियां | 
हैं बाहर के फाटक पर सन्तरी का पहरा रहता Š | | 

इलाहाबाद बेक-बनारस बंक के सामने इलाहाबाद वंह | 
की बनारस शाखा का कार्य्यालय Š | x 


विहार वेक-बांस के फाटक पर बिहार बंक की बनारस | 
शाखा का काय्थालय Š | 


को आपरेटिव बंक-इस का कार्यालय टौनहाल में है। 


थियेटर हाल । | 

= विश्वेश्वर थियेटर हाळ बांस का फाटक, विश्वध | 
टर हाल Tat लिया, रामेश्वर थियेटर हाळ qe 
सकस या दंगल के लिये टौनहाल, राजाद्रवाजा और | 
पोलरे पर बड़े मैदान T : | 


भारतेन्दु नाटक मरडली, नागरी नाटक मण्डळी, 2 | | 
नाटक मरडली, बांधव समिति, हरिहर समिति भी यहां | 
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' अस्पताल x 

OPT} $० 
किंग एडवड अस्पताल-यद्द इमारत बहुत अच्छी है, 
[ इसे बनारस के रईसो ने सन्‌ १८७६ मे प्रिस आफ वेल्स के 
ae के स्मारक में बनवाया था और इसका नाम प्रिंस आफ | 
Ta अस्पताल रखा था । अब इसी का नाम बदल कर किग | 
| एडवडे अस्पताल हो गया Š | इसमें गरीब रोगी रहते हैं और : 
x उन्हे भोजन भी मिलता हे । 
| ईश्वरी मेमोरियल जनाना अस्पताल-यह भी कबीरचौरे 
| पर बड़े अस्पताल के बग़ल में सुन्दर इमारत Š | यह 
| अस्पताल स्वर्गीय महाराज ईश्वरी प्रसाद्‌ नारायण सिंह के | 
| स्मारक मे सन्‌ १८६२ fod बनवाया गया है । इसमें केवळ x 
| ख्रियौ और छोटे बच्चों का इलाज Etar Š । इसके तैयार होने 
) म ३६०००) लगा हे | ॒ 
i पशुओं का अस्पताल-यह इन दोनो अस्पताल .से कुछ 
भगे है। यहां गऊ, बेळ, घोड़ा, कुत्ता, तथा अन्य जानवरों 


1 
| 
| 


| “tara dar है । 


x 
d 
` 
(1 
> 
| 
"i 
A 


i Sasu घोसाळ अस्पताळ-डुकुळ -गंज'पर यह अस्प- . . « 

taat शंकर को catia से सन” १५२ में बना `" 
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ë | यहां उस वाडे के गरीब मरीज अधिक आते हें । इसे s x 
खाना भी कहते हैं क्योंकि आंख का इलाज होता है l x 

जनाना इंसाई अस्पत्ताल-यह सिगरे पर है। | 

KILA अस्पताटू-यह राजा मोतीचंद साहब à हर : 
मतगढ़ पेलेख में Š । ग्रीवो को यहां से आयुर्वेदीय दवा m 2 
मिलती Š | | 

रामकृष्ण सेवा आश्रम-यह परमहंस TAHUN सोसा | 
की तरफ से लक्खा eed में है । गरीवा को रहने की amg | 
और उन्हे भोजन भी यहां दिया जाता है। यहां के कमचारी | 
रोगी की सेवा बड़े उत्साह से करते हैं। इसमें कोई सने | 
नहीं कि इस आश्रम से Wat को बड़ा लाभ पहुंचा है। | 

भेळूपुरा अस्पताल-यह अस्पताल महाराज विजयानगण्‌ | 
की कोठी के सामने Š । सन्‌ १८४५ o में बना था | उस वाई | 
के मरीज लोग यहां अधिक आते हैं । ग़रीबों को रहने की = | 
गह और भोजन भी मिलता है | जनाना हिस्सा इसका अहा Í 
है । इसका अधिकांश व्यय डिस्ट्रिकू वों से चळता है। | 

श्रीराम लक्ष्मीनारायण अस्पताळ-इसे मारवाड़ी A | 
अस्पताल भी कहते Š | यह तीन मंजली पक्की देखने योग 
इमारत Š | इसे बनारस के श्रीराम लदमीनारायण कोडिंग Ë 
ने बनवाया था | इसके बनवाने में १५००००) Go खरचं पड 
इस अस्पताल को १२ अगस्त सन १६१६ ६० में संयुक्त iri | 1 
Kate ade सह जेम Been den | 
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x _ डाक घर और तार घर का प्रधान कार्य्यांठय धनारस 
l छाउनी में है । शहर में नीचीबाग़ में डाकघर अपने निज की 
` इमारत में है। कोतवाली के पास विश्वेश्वर गंज पोस्ट आफिस 
| और बहीं तारघर भी है नीचे लिखे Basa में भी डाक घर 
| और तार का काम होता है | | | 

| राजघाट, चौखस्भा, चेतगंज, जगतगंज, द्शाश्वमेध, वंगा- 
. लीटोला, शिवाला, कमच्छा और मामूरगंज | रोहनिया, . पिस- 
: नहरिया, मिज्ञांसुराद, अनेई, चौबेपुर, चोलापुर, कैथी, बड़ा 
| गब, वाबतपुर, फूलपुर, सिन्धोरा, पिएडरा, frage, सकल- 
- डीहा, सुग्रलसरायं, agen, चन्दौली, सय्यद्राजा, रामनगर, 
1 str, रामगढ़ | | | 


अंग्रेजी ओर हिन्दू होटल । 


| ^N होटल डी पेरिस-यह अंग्रेज्ञी होटल हे | अधिकतर यहां 
3 सज्जन ठहरते Š | यह बनारस छाउनी मे हे, स्टेशन 
| पर गाइड मिलते = | | 


| E. | 
| BE होटछ-यह भी अंग्रेज़ी स्टाइल का है। यहां भी 
` THS लोग ही 
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जेनरळ काइमीरी होटल-बाहर से आने चाले सज्जन | 
suc सकते É | हिन्दुस्तानी खाना पीना aui मिळता tm! 
चौक के पास है । i 


काश्मीरी हिन्दू होटळ-इसमें भी हिन्दुस्तानी ढंग का बारे | 
पीने का सामान मिळता है | ae भी चौक में हे | | 
दशाश्‍वमेध रोड पर बंगाली यात्रियों के लिये हिन्दू quiis | 
ओर 'पाबंती maa है | १ 


कचौरी गली के पास और बुलानाला पर 'मारवाडी | 
बासा' है | E 


पुलीस स्टेशन ( थाना )। | 

शहर मे कोतवाली, चौक, दशाश्‍वमेध, सेलू पुर, चेतगंज, | 

; आद्मपुरा, मडुवाडीह ओर राजघाट । शहर में | 

कई चौकियां भी हें बनारस जिले में गंगापुर, सिकरौत | 
स्टेशन, बनारस कैरट, फूलपुर, stage, चोलापुर, «gm | 
रोहनिया, मिर्ज़ामुराद, चन्दौली, अलीनगर, सय्यद्राजा, ut | 
नगर, सकळडीहा, बुझा, तमाचाबाद्‌, राजा तालाब, सिन्धोए | 
Rest, बुरी और अमरा । | 
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x पुस्तकालय ओर लाइब्रेरी । 
| ०३१9९३३० 


x कारमाइकेळ लाइब्रेरी-ज्ञानवापी की सीढ़ी के पास यह 
| लाइब्रेरी हे । इसमें हिन्दी, उदू, अंग्रेजी और बंग भाषा की 
| sem हे । भिन्न भिन्न भाषा के कितने ही दैनिक, साप्ताहिक 
| शर मासिक पत्र पत्रिकाए यहां आती हें. सर्व साधारण 
| वरावर जाकर उन्हे देख सकते हैं, पुस्तक घर लाकर पढ़ने से. 
) आठ आना मासिक देना होता Š | इसे राय बहादुर Ho संकठा 


| प्रसाद्‌ खत्री ने सन्‌ १८७२ ६० में बनारस के कमिश्नर मि० 


` We dto कारमाइकेल के नाम से खोळा था। लाइब्रेरी के 
तिये महाराज विजयान परम ने ज़मीन दी थो । 


j पाळता शारदा सदन---यह लाइब्रेरी sett बाजार के 
| सामने सड़क पर Š लोग बराबर जाकर पुस्तक ओर पत्र पढ़ 
| सकते हैं । घर पर लाने से कुछ चन्दा नहीं देना होता केवल 
' V जसा करना हाता है । इसे राय कृष्ण चन्द्र जी ने रानी 
_ मालती कुंवर के नाम पर स्थापित किया था। भीमान्‌ काशी 
नरेश ने सन्‌ १६१० Fo H इसे खोला था | 


_ जय्य भाषा पुस्तकाळय--यह पुस्तकालय विश्वेश्वर 
पास कस्पनी बाग से मिला हुआ नागरी प्रचारिणी 
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सभा भवन में Š । खन्‌ १८६८ में स्वर्गीय बाबू गदाधर fae । 
ने अपना आय्य भाषा पुस्तकालय सभा को दे दिया जिसमें | 
कितनी ही उत्तम पुस्तक थी' सभा ने अपना नागरी भंडार 
भी इसी में मिला दिया और "sed भाषा पुस्तकालय? à 
नाम रखा | इसमें सन्देह नही' कि इस पुस्तकालय से < | 
सांधारण को अच्छा लाभ पहुंचा है, सभा को देख wd 
यह बराबर उन्नति करता जा रहा है। प्रायः हिन्दी की पुस्तके | 
दी यहां अधिक हैं अन्य भाषा की पुस्तक थोड़ी होने पर भी | 
जो हैं वह विद्वानों के लिये एक महत्व की हैं । कितने ही दैनिक, |. 
साप्ताहिक और मासिक पत्र यहां आते हैं जनता इससे विशेष 2 
लाभ उठा सकती है । चंदा ॥) मासिक लगता है | | 


siga do महाबीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपना पुस्तः | 
कालय सभा को दे दिया है । | 
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हिन्दी केशरी साप्ताहिक ...... २) 
भारतजीवन Cum s ieee 2) 
gai E MT २) 
आवाज्ञये Aen. 2: Hour. 9) 
प्रवास ज्योति DA या LAUA) 
श्री भारत धम्म E व 3) 
भूमिहार ब्राह्मण पत्रिका पाक्षिक ...... ५) 
उपन्यास लहरी ... मासिक oo... 3) 
निगमागम चन्द्रिका ... ,, Sm 
जासूस ni ys २) 
YA माला Br Loy GG Se SMM) 
अलका ñ Me RD 
WA कुव्ज canes ied 2) 
त्रिशूल Bem E 
गागरो प्रचारिणी पत्रिका त्रेमासिक  ...... 2) 
आयभदिला en a ७७ 2) 
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अग्रवाल समाज 
आयं समाज 

काशी ङ्च 

कांग्रेस कमेटी 

खत्री हितकारिणी सभा 
गुजराती मित्र मएडल 

खत्री एजुकेशन कमेटी 
थियासोफिकल सोसाइटी 
नागरी प्रचारिणी सभा 
MAU सभा 
"ue एण्ड dee असोसियेशन 
बनारस क्लब 

नागर कब 
भूमिदार ब्राह्मण सभा 

भारत YA महामरडल 
रेट पेयसे असोसियेशन 
संगीत समाज 
सेवा समिति 


सभा सामोति। 


सातो चोक 
चुलानाला 
सिगरा 
नीचीवाग 
कंजगली 
चौखम्भा 
रानी कुआँ 
AFAT 
विश्वेश्वर गंज 
सोनारपुरा 
सुखलाल साव 
बनारस छाउनी 
चेतगंज 


जगतगंज 


Taat 


कृष्ण बाग़ 
बुलानाला 


सेवा मण्डल 
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डकर । 
- डाकूर लद्मी नारायण राय. कबीरचौरा 
| डाकूर बिजेन्द नाथ सुकर्जी चुलानाला 
x grat टी० एन० सिन्हा बाबू की बाज़ार 
डाकुर गौरीनाथ ATIC 
| डाकूर अमरनाथ बनर्जी शानवापी 
डाकूर एस० के० चौधरी लक्सा 
डाकूर शोभाराम बुलानाला 
x डाकूर जगन्नाथ प्रसाद चौक 
डाकूर ईश्वर बांबू द्शाशवमेध 
E. वैद्य i 
Yo त्रस्वक शास्त्री राजमन्दिर 
._ o रघुनन्दन जी giga 
 प०बद्रीनाथ जी जतनबर 
: Wo सोना जी कचोरी गली 
XE मल्दी जी पाटन द्रवाजा 
५० राधाकृष्ण जी ज्ञानवापी 
७ सत्यनारायण जी अगस्तकुएडा 
E. कृविराज । 
o उमाचरण जी द्शाश्वमेध 
Negara st जंगमबाड़ी 


| No धमंदास जी 


द्शाश्वमेघ 
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हिन्दी के मासिद्र लेखक 
और कावि 


काशी हिन्दी भाषा का Gem स्थान Š | हिन्दी के प्रसिद्ध | 
लेखक और कवि काशी ही में अधिक हुए हैं, इस वात का | 
इस नगर को गौरव Š | आज यदि चे जीवित होते तो देखते | 
fe उनका लगाया हुआ साहित्य वृक्ष हरा भरा होकर कित 
प्रकार लद्दलहा रदा है। उसकी शाखाएँ कैसी फैल रही Š । इस 
समय हमे स्वर्गीय बाबू गोपाल॑चन्द्र, राजा शितपखाद्‌ सितारे x 
हिन्द्‌, भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र, साहित्याचार्य do अस्बिका दत्त — 
व्यास, Yo बापूदेव शास्त्री «ito SIT o To, Yo मन्ना लाल sit] | 
qo लची शंकर मिश्र एम० Yo, Ho Ho do सुधाकर द्विवेदी, | 
बावू राधाकृष्ण दास, बावू कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू राम | 
कृष्ण वमा, बाबू देवकी नन्दन खत्री और do राम शंकर व्याप | 
आदि सञ्जनो की याद आती Š | आप लोगो ने हिन्दी की जो 
सेवा की है उसका जो उपकार किया है उसके लिये हम सब 
सदा इनके ऋणी Gt । कवि सम्राट ato तुलसीदास जी 
ओर कबीर जी को भी हम भूल नहीं सकते । आप दोनों भी 
इसी काशी के रत्न थे। यो तो काशी विद्या का केन्द्र है हिन्दी 


alat का प्रसिद्ध afar यहां, पर है 3, Ful feat ही. विद्वा 
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x और कवि हुए आर है जिनमे से कुछ सज्ञनी के नाम नीचे 
i दिये जाते हैं जो आजकल इसकी सेवा कर रहे Š | इनके अति- 
: रेक कुछ शोर भी हमारे नवयुवक लेखक É जो बड़े उत्साह 
और प्रेम के साथ हिन्दी माता के मन्दिर पर चढ़ाने के लिये 
। भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पौ को एकत्र कर माला पिरो रहे E | 


ag भगवान दास एम० To सिगरा 
| Yo किशोरी लाल गोस्वामी नन्दनसाहु 
| बाबू श्याम खुन्दर दास बी० Wo कचौरी गली. 
` पं० बाबू राच विष्णु पराणकर जतनबर 
| do रामचन्द्र शुक्ल 
ag सम्पणानन्द्‌ जालपा 
- लाला भगवानदीन गोबिन्द्पुरा 
- Wo जगन्मोहन वर्मा धूपचण्डी 
| बा० रामचन्द्र वर्मा लाहौरी टोला 
] Wo रामदास गौड़ ad 
: वा० गंगा प्रसाद गुप्त कुन्दीगढ़ टोला 
Mo महाबीर प्रसाद गहमरी चेतगंज 
- te गोपाछराम गुप्त महमूरगंज 
ate प्रेमचन्द्र i मडमेश्वर 
| Slo ait प्रकाश खिगरा 
£ To, हरिहरनाथ बी० ५० मद्धमेश्वर 
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= E महाराजा सर प्रभु नारायण सिंह 
o सी० आई० Fo, काशी नरेश | आनरेचुल = | 
नारायण सिद्द, काशी | राजा श्री Pur हि 

राज मानथा सुलतान बहादुर विजयानगरम्‌ , काशी | राजा | 
सत्यानन्द प्रसाद्‌ सिंह, काशी । राजा माधोलाल सी० एस० | 
आई०, काशी | आनरेबुल राजा मोतीचंद सी० sito Fo | | 
समसुल उल्मा मौलवी मोहम्मद अब्दुल जही उसमानी। 
आनरेबुळ महामहोपाध्याय पं० गंगा नाथ का | महांमहो- | 
area Wo बिन्देश्वरी प्रसाद दूवे म० qo qo राम m | 
तलंग । म० म० Yo जयदेच मिश्र | म० Ho do नित्यानन्द | 
पंत परवत्य व्याकरणाचार्य ro do अयोध्यानाथ ज्योः | 
तिषी । म० Ho do RAY शास्त्री तैलंग | Ho म०पं० अनन्दा | 
NIST तकं चूड़ामशि। Ho Wo do मुरलीधर HTI Ho म० | 
No वामा चरण भट्टाचायं। म० Ho do प्रभुदत्त जी | fat | 
अकबर qu | fio सुहस्मद्‌ aq । मि० सिराजुद्दीन mal ` 
बाबू Sibi नारायण सिंह | ठाळ हरिहर शरण सिंह | बाबू | 
श्याम ST! बा० शिव प्रसाद | बा० कृष्ण quer बा० गोवि | 
चन्द्‌ | रा० qo वेद्यनाथ दास बी० wo । बा० मधुसूदन दासं! | 
चा० केशोदास | ar गोविन्द दास pro नन्दू mq; 
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श्यामदास | बा० बलदेवदाल। गो० रामचरणपुरी | 
x ढकुराई हरिहर प्रसाद feng | राव बल्लभदास । राय aza 
| प्रसाद | राय बहादुर ज्ञानेन्द्र नाथ चक्रवर्ती | राय साहब do 
| तमचन्द्र नायक कालिया | चौधरी रामप्रसाद । बाबू भगवती 
शरण सिह | राय बहादुर Ho रविनन्दून प्रसाद । बाबू माता 
| प्रसाद | बाबू इजभूषण दास । खां बहादुर मौलवी मकृबूळ 
| Sm! राय बहादुर नील रतन बनर्जी । राय बहादुर qo 
| मानिक लाल जोशी | राय बहादुर थी चन्द्र शेषर मल्लिक | 
| राय बहादुर अपूर्व कुमार मुकर्जी । राय. बहादुर sub नाथ 
| | मुकर्जी, राय ang विपिन बिहारी वनर्जी । राय बहादुर 
| लेफ्टिनेणर कुचर नन्द लाळ । राय बहादुर वावू ढलित 
बिहारी सेन राय । राय साहब नानक चन्द्‌। राय साहब 
RTT शाहा। खां साहब मौलवी खलीलुळ रहमान | 
| णय साहब सत्येन्द्र प्रसाद sq | राय साहब सुरा 
MRI राय साहब रामभवन जी | राय साहब काशी प्रसन्नो 


| E ET साहब रघुनाथ वामन देघ भंकर | पं० रघुनन्दन 
E: ET हर ऊुष्णदाख | बाबू सुन्दर दास । बाबू 
In. à ”To | em साहब भगवान प्रसाद । राय 
E or ES लां साहब रहमतुल्ला | राय साहब 
| | राय साहब Ya काली प्रसाद at 


"o gaeng fist राय साहब बाबू नरोत्तम दास । 


TEC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११४] 


बाबू निहाळ चन्द्‌ रिटायडं सब-जज | वावू किशोरी 
सेकदार रिटायर्ड सब-जज । arg निर्मल qu vi 
रिटायर्ड larg वेनी माधव चटर्जी रिटायर्ड डिप्टो sie 
do केदार नाथ रिटायर्ड डिप्टी कलेळूर । go vii 
दयाल रिटायर्ड सुंसिफ go छोटे खां Raas tle ; 
पुलीस | बा० काली प्रसन्नो सुकर्जी रिटायर्ड HÈT | वार्‌ 
रजनी कान्त सेन रिटायडे डिप्टी go पुलीस | बाबू भगवा 
प्रसाद्‌ | Ho रामबंश लाल Keras तहसीलदार । बा 
गोबर्धेनदास रिटायर्ड adat पुलीस । बाबू dump 
रिरायडं डिप्टी इन्सपेकृर स्कूल। सुवेदार मेजर बखान fae) 
राय बहादुर सरदार जय करन d 1 


SP AO | 

HS बंगळा-काशी के प्रसिद्ध रईस स्वर्गीय बावू का 
असाद के “श्री निवास मंदिरि ” के उत्सव का एक चित्र दिग 
जाता है इससे पता चलेगा कि फूल से किस प्रकार केका 
हो सकते Š । श्री निवास मन्द्र को सम्वत्‌ १६४६ में स्याणि 
किया था और खर्चे का इतना अच्छा प्रबंध कर दिया है शिसे 
- उसके प्रत्येक काये और उत्सव भली प्रकार होते š! ad | 
और मन्दिर का प्रबंध बाबू Wert नारायणजी भती र 
करते EI आजकल कोठी के मालिक बाबू किशोरी र 
प्रसाद जी हैं l EN 
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का विस्तार बहुत अधिक वढ़ गया है | अब तक एक करोड़ से 


. मशीन तथा फर्निचर आदि में व्यय हुआ है। महाराज | 
EN काश्मीर, | मैसूर ओर बीकानेर से १२,०००) रुपया, जोधपुरओर 
| 3 पटियांले से २४,०००) रुपया और सरकार से १०००००) सुपथा 
s  वाषिकसहायता मिलती है । इन रुपया के अतिरिक्त और भौदातं 


WIS इमारतें | 

` हिन्दू विश्‍वविद्यालय-श्रद्धेय do मदन मोहन मालवीय 
जी की यह कीतिं दै । इस विश्वविद्यालय की नींव सन्‌ १९१३ 
के फरवरी मास में श्रीमान्‌ लाडे हार्डिल नेदी थी। जिस. 
स्थान पर नींव का शिलान्यास हुआ चहां पर वर्षा कात š 
गंगा जी बढ़ कर आ गई । इस कारण कुछ दूर हट कर Rm 
विद्यालय के कालेज और होस्टेल बनवाये गये हैं । नीच देने के. 
समय भारत के कितने ही राजे, महाराजे, विद्वान और gm 
Jala पुरुष सम्मिलित हुए थे उस समय का समारोह दर्शनीय 
था। काशी नरेश की दी हुईं ज़मीन फे अतिरिक्त कई are 


| 
रुपये की और भी ज़मीन ली गई है जिससे विश्वविद्यालय 
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अधिक आय हुई है, उसमें से ५०,०००००) रुपया तो स्थायी. | 
कोष में जमा Š । बाकी रुपया कालेज, होस्टेळ, सड़क शोर. 
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। इसमें सन्देह नहीं किं खोज खोजकर विद्वानों को मालवीय 
ह यहां लाये हैं । 2 


ahaha कालेज, आदूंस कालेज, साइंस की ante 
यो के भवन, छात्रावास, व्यायाम शाला, पुस्तकालय, अस्प 
डाक MC तार, शिक्षकों के रहने के स्थान आदि बन कर 
गये Š | एक सज्जन ने ३०००००) रुपया लड़कियों के 

के लिये दिये š । यह छात्रावास बन रहा है शीघ्र 
त्यार हो जायगा। छात्रावास में प्रत्येक एकादशी के दिन 
|| कथा इआ करती हे यदि ऐसे अवसर पर मालवीय जी यहां 
OR तो वह स्वयं भी भाग लेते हें | व्याख्यान बराबर हुआ करते 
। विश्वविद्यालय देखने के लिये नित्य प्रति लोग आया करते 
है| इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन श्रीमान्‌ प्रिंस आफ Ser 
किया था उस समय का दृश्य और प्रिंस महोदय को जो 
| | यालय से डिगरी दी गई थी उसका दृश्य दोनों देखने 
योस्य थे। 


भिनगा को कोठी-स्वर्गीय राजा उद्य प्रताप feng भिन 
N को यह कोडी और, angu जी के, eGangotri 
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: भाप्करानन्द स्वामी की सप्राधि-दुर्गाजी के मन्दिरके oo 

तालाव के पूरब के दारा में काशी के प्रसिदध स्वामी आष्करा oo 
NUUS समाधि स्थान सुन्दर संगमरमर पत्थर से उनके E 
THAR बनवाया गया Š | स्थान बड़ा रमणीक Š | 2 


Ur. 4 

3 aS 
5 4e "| ( ios 
Es ११८] Si: Slee = 
ot वाली सड़क के किनारे पर है। इस सुन्द्र इमारत 9. 


रानी साहिवा जब यहां आती हैं तो रहती हैं।: ५ 


विजयानगरम्‌ की कोठी-यह सुन्दर और बड़ी कोठी 

तथा वाग विजयानगरम के महाराजा Rann गजपति. 

. We lo एस० आई० की है । सेलू पुरा अस्पताल के सामने 
a यह बड़ी इमारत हे । भीतर के कमरे, हाल और चाग | 


pem à 
! तयारी अच्छी है । यह स्थान आजकल वतमान महाराज है 


ES 


भेलू पुरा जाता Š । यहां तालाब में साफ़ होकर शहर में आता | 
है भेलू पुरा और अस्सी पर वाटर वकस की अच्छी इमारत . 
 बनीहे। E 
e विलास भवन-यह सुन्दर कोठी और amr बिलासपुर 
; za राजा बिजय चंद्‌ साहब Ho «ifto आई० £o, ato siio to 
i को महमूरगंज में है। राजा साहब बराबर बिलासपुर राज्य | 
' में रहते है मगर वर्ष में एक बार यहां अवश्य आया करते 


d ~ z 3 ; 
वाटर ववसं-अस्सी के पास गंगा जी से पानी daa 


x और नाव के द्वारा जाकर शिकार करते हैं । 3 
T. | Na मोतीचंद सी 1 
: अजमतगढ़ पंलस-भ्रीमान्‌ राजा मोतीचंद साहब सी 
 आई००नेइसे सन्‌ १६०४ में बनवाया था ! यह सुत 
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| tg की वद्दार देखने, योग्य है । वर्षा ऋतु में ag स्थान बड़ा 
रमणीक मालूम होता Q 1 भील के उस पार हनुमान जी का 
दर्शन अपूर्व होता है । बहरी तरफ के शौकीन प्रायः नित्य ही 
झील पर आया करते है । 
टकसाल घर-सन १७३० में यह इमारत बनी और यहाँ 
सिक्के तेयार दोते थे । १७८१ Fo मे यह बनारस के राजा के 
| अधिकार में आयी ओर तब से उन्हो के वंशधरो के पास है । 
प्राचीन इमारत का बहुत सा भाग तोड़ कर अब नया बनाया 
omm | 
| नदेसर कोठो-यद्द कोठी भी महाराज बनारस की है | 
| एक समय वजीर अली के उहरने का हाल इतिहास मे पाया 
ज्ञाता हे । वतमान महाराज ने अब इसे देखने योग्य स्थान 
बनवा दिया है । प्रिंस आफ वेल्स, बड़े थोर छोटे लाट, राजे 
महाराजे जो काशी नरेश के मेहमान होते हैं इसी कोठी में 
EG जाते हैँ । कोठी के चारो तरफ सुन्दर लान है । कोठी 
` की राजसी सजावट देखने योग्य हे 1 
x x सेण्टूल जेल-पांड्रेपर जाते समय रास्ते में यह जेलखाना 
Kiai सजा पाये हुए १२५६ कैदी रह सकते हैं, इसमें 
१७७ स्त्रियां भी रह सकती हें । चारो श्रोर से मज़बूत चदार 
दिवारी उठी हुई है, आगे बड़ा फाटक है, जहां बराबर सन्तरी 
_ फी पहरा पड़ा करता है 


| 
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डिस्ट्रिक्ट जेल-यह जेल सन्‌ १८०४ में बना | इसमें ४! 
कैदियों के रहने की जगह है इस में eft नहीं रद्द सकती | i: 
दोनों जेलो में ऊनी और सूती गलीचा, कम्बल, सूती कपड़ा 
नेवार, द्री, मूंज के पावदान आडि तैयार होते हैं । इन दोनों 
जेलो की देख रेख ALA जेल के सुपरिणरेएडेरर करते हैं मै. _ 
जिस्टू ट साहब की आज्ञा लेकर लोग देखने जा सकते हे | | 

दीवानी कचहरी-यह दो मंजली पक्की इमारत देखने योग्य c 
बनी Š | इसमें जज SITES, सदराला ओर झुंसिफ के इजलास x 
तथा रजिस्ट्रेशन आफिस Š | इस इमारत के पीछे की तरफ 
कल्लंक्टरी, फौजदारी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का दफ्तर है। 

ओसानगंज-यह बड़ी इमारत राजा चेत सिंह के दीवान 
बाबू आसान सिंह की वनवाई हुई Š | आजकल यह कोर्ट 
आफ्‌ घाडूंस के आधीन है | कोठी के बाहर औसानगंज का 
बाज़ार है। ; 

OD की कोठी-चेत गंज में पिशाच मोचन तालाव के 
ds सारन ज़िले के हथुवा के महाराज की दो मंजिली बड़ी 
कोठी है । आगे की तरफ बड़ा मैदान है । समय समय पर 
राजे महाराजे यहां आकर ठहरते हैं | x 

म्युनिस्पळ आफिस-यह इमारत चेत गंज में सड़क के 
किनारे पर है | यहां म्युनिलिपेल्टी और चंगी का दफ्तर है। 
इमारत दो मंजिली बनी हे | x 
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टेनद्ाल-इस इमारत को विजयानगरंम्‌ के महाराजा 


बिजयराम गजपति के. सी. एस. आई. ने सन्‌ १८७५ fo में 
| बनवाया था और १८७६ में श्रीमान्‌ मिल आफ घेल्स ने इसे 
| खोला था। टोनहाल के बीच का हाल ७३ फुट e और 


३२ फुट चौड़ा है। इस हाल में सभा, कमेटी और व्याख्यान 


| हुआ करते हैं। स्थुनिसिपेल्टी की मीटिंग भी यहाँ होती हैं। 


हाल में महाराजा विजयानगरम्‌ तथा स्युनिसिपेल्टी के qd 


| मेम्बरो के चित्र लगे हुप Š राजा देव नारायण सिंह के. सी. 


एस.आई. और शहर के भूतपूर्व कलेकृर मि० रेडि ची के बस्ट भी 


| लगे हैं पास ही के एक कमरे में आँनरेरी मैजिस्टेटस कचहरी 
| करते हैं । दौनद्दाल के बाहरी मैदान में बड़ी मीटिंग हुआ 


करती Š । सन्‌ १६२० fo में यहां कला कोशल sup 
हुई थी। पूवे ओर गौशाला और कोतवाळी Š | 


TAK टावर-नीचो बागा में पोस्ट आफिस के सामने यह 
बराघर स्वर्गीय महाराजा ईश्वरी प्रसाद नारायण fae sto 
सी० एस० 可 [io ने काशी atfaat के ga कै लिये ad- 
मान महाराजा बहादुर के शुभ विवाह के sqq में बनवाया 


NU इस रावर में लगी घड़ी की आवाज़ दूर तक होती है । 


इसके कुं झा भी था, जिसे अब बन्द कर दिया है | टावर 
चारा तरफू की ज़मीन का दुरुपयोग स्थानीय म्युनिसिपेल्टी 
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कोतवाली-रौनद्दाल के वराल में यह ET इमारत sa. 
घाली को है। इसमें डिप्टी सुपरिटंडंट quita, सव इन्सपेकूर, 
जमादार, मुंशी और कांस्टेन्ल रदते हैं । सामने सुन्दर weather 
ओर धूप घड़ी लगी है i 

जंगम का मठ-गुदौलिया की चौमुहानी के पास जंगम- 
बाड़ी मुहरले में यह जंगम स्वामी का मठ Š । निस्सन्देह यह 
एक अद्भुत स्थान हे। इसकी प्राचीन इमारत और बनावट 
देखने योग्य Š | प्राचीन समथ की aget मूतियां, बादशाह, 
TNA और राजाओं के फरमान स्वामी जी के पास बहुत 
अधिक Š । राजा वनार के समय यह स्थान गोचर-भूमि थी। ` 
वर्ष मे एक बार यहां अग्नि कुंड का दृश्य देखने योग्य होता है। 


भिनगा अनाथालय-हिन्दू कालेज के पास कमच्दा में 
स्वर्गीय राजा उद्य प्रताप सिंह भिनगा नरेश का वनवाया हुआ 
TE अनाथालय है | इसमें गरीव अनाथ रहते Š उन्हे भोजन 
भी मिलता Š । इसका प्रबंध एक कमेटी के हाथ मे हे। 


wailing की हवेली-यह हवेली सिद्धेश्वरी mash 
में शाही ज़माने की, सन्‌ १७७५ की बनी, कश्मीरीमझ की हवेली 
के नाम से प्रसिद्ध Š | यह हवेली दो हिस्सो में बरी है । हवेली 
बहुत मज़बूत और देखने योग्य है, इसमें संगतरासी का काम, 
बड़े दालान, कमरे, दीतताहखाते, गरम! के. दिनके, fab तहस़ाने 
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| आदि बने हैं पहिला हिस्सा अंब तक उन्हीं के वंशधरो के 
| ह्य में है और दूसरा हिस्सा बिक गया a, काशी में 3p, 


x gd कहलाती = उनमे से यह भी एक है] 
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| देवकी नन्दन की हवेली-आज से १५० ag पहले प्रयाग 
है आनापुर के जमींदार बाबू देवकी नन्दन सिंह काशी आये 
| git कालीमहल में एक MAY के यहां ठहरे। बराबर आपः 
| wig कम्पनी की सहायता करते रहे । रामापुरा का 
प्रबंध भार कम्पनी से इन्हें मिला था, उसी समय इन्होने 
. इस हवेली को बनवाना आरम्भ किया जो १० बिगहे के 
घेरे में बनी और यहां के प्रसिद्ध इमारतों मे से है । 
एके लड़के बाबू जानकी प्रसाद सिंह हुए, इनके दो 
WA बाबू राम प्रसन्न सिंह और दूसरे राम रतन सिंह । बाबू 
राम प्रसन्न सिंह के दो पुत्र बावू हरशंकर सिंह और बाबू 
गोरी शंकर सिद इन दोनों भाई के कोई सन्तति नहीं हुई तब 
Tatang देवकी नन्दन सिंह के भाई के खानदान में से एक 
हेडके को गोद लिया जिनका नाम बाबू गोपाल शरण सिह था 
आप के भी केवल एक कन्या हुई जो शिवहर के यहां व्याही 
"E इस समय इस हवेली की मालिकिन बावू गोरी शंकर सिंह 
भी खत्री है । यहद हवेली पत्थर की और बहुत मज़बूत है, फाटक 
आगे का चबूतरा मन्दिर यह सब बांबू देवकी WIA tag 
१ अचल Ri Brpamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ges ९१, 
१२४ LEPA 
SEA, n Zz " <a Y 
- ~, I - 
AT > ee A ` pen m 


WIS की हृवेली-चौखम्मा महटले में ग्वालियर के Td महा- 
राज की बनवाई हुई पंचसहली काठ की हवेलो है aki 
ऊपर से नीचे तक केवल काठ का काम किया हुआ Š | आज- 
कल इसमे देशी RATT का कारबार होता Š | 


विशम्भरदास को इये छी-बुलानाला मे कुळ सीढ़ी ऊपर 
चढ़कर तिनमंजिली पक्की पत्थर की इमारत है । आजकल यह 
नैपाली राजगुरु के अधीन Š | 
रामापुरा के एक ऊंचे ढीहे पर प्राचीन समय में एक भयं- 
कर स्थान था जो चारो ओर से ऊंची दीवारों से घिरा था 
ओर एक ICH से बीहड़ रास्ता था। इस स्थान पर जंगली 
जाति के लोग रहते थे जिनका काम तीर कमान ले चारो 
ओर घूमना और यात्री तथा अकेले TRI आदमी को लूट 
लेना, था कई बार लोगो ने इख भर्यकर स्थान पर चढ़ाई 
को किन्तु sand नहीं इए | भयंकर तीरों की वर्षा के आगे 
जल्दी कोई ठहर नहीं सकता था । विवश होकर राजा वनार 
के रिश्तेदार एक वीर सजजन ने इनका मुकाबला किया और 
कितने ही दिनो तक उस भयंकर स्थान का घेरा डाल कर 
इनको मार भगाया और ऊंची दीवार को गिरा कर साफ कर 
दिया । बाद में अपने कुल पुरोहित को यह स्थान दे दिया उसी 
समय से क्षत्री और ब्राह्मण यहां वास करते हें और उनके 
पुरोहित do RAR MRA oS. BELTS Sat cot: 
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| बनारस के व्यापारी- 


| यहां का बनारसी माल जैसे-कीमखाब, साड़ी, gu? 
| साफ, पोत के थान, चोलखणंड, लहंगे, पीताम्बर, काशी 
सिल्क के तरह तरह के थान, दुपट्टे और घोतियां, पीतल के 
सादे और नकाशीदार बतेन, उम्दा काठ के रंग A खिलौने, 
सुरती की गोली, यही ga चीजे हैं जो कि नीचे लिखे भिन्न 
| भिन्न व्यापारियों के यहां मिलती Š । काशी जैसे तीर्थे धाम मे 
| इन चीजों के बेचने वाले बहुत अधिक हैं मगर हम ने कुछ 
| प्रसिद्ध Stat के ही नाम और पते दिये हैं । 


बनारसी माल के व्यापारी 


अजेनमल रामशरण, HATS | बलभद्र प्रसाद asiq 
दास, कुञ्जगली । राम द्याल गोरीशंकर, कुजगली | dada 
गिरधर दास, कुञ्जगली। परमानन्द सीताराम, सुखलाल साच 
का फाटक | गिरधर दास जगमोहन दाख, सुखलाल साच का 
WER) पूरन चन्द्‌ हर नारायन, सती चबूतरा। KET दास 
मेहरा, छोटी sepe) देबी दाख शिवशरण दाख कपूर, 
WIS | तीरथराम दयाराम, लक्खी चबूतरा। गणेशप्रसाद 
भेजमोहन दाख, लक्खी चबूतरा। गिरधरदास हरीदास रघु- 
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काशी सिल्क के व्यापारी-- 


गोपाल मल परसोत्तम दाख. नीलकण्ठ | नन्द्‌ गोपा 
मकसूद्न दाख, नन्द्नसाइ | गोकुल चन्द्‌ रामचन्द्‌, लक्खी 
चबूतरा | Ho एख० मुतइया कम्पनी, दशाश्‍वसेध | सिल्क 
पीताम्बर कम्पनी, केदार घाट | वाला जी कम्पनी, चौक | 


पीतल के बतेन के व्यापारी-- 

विश्वेश्वर प्रसाद खीतल प्रसाद, ठठेरी बाज़ार । गोकुल 
प्रसाद छेदीलाल, उठेरी AAT | वेजनाथ सेठ कम्पनी, लक्खी 
चबूतरा | 


काग़ज़ ओर प्रेस की रोशनाई के व्यापारी-- 


fad शिवननन्‍द्न प्रसाद्‌ माता. प्रसाद, वेनीलाल का 
कटरा | जेनरल ट्रेडिंग कम्पनी, चोक । बनारस qc 
कम्पनी, चौक। भोलानाथ दृत्त एण्ड Greg, राजा का कटरा। 
नन्द्‌ किशोर aga, चौक | 


प्रसिद्ध डापेखाने-- 
इशिडयन प्रेत । ज्ञानमंडल प्रेस । जार्ज प्रिंटिंग वर्क्स! श्री 
Bent नारायण प्रेस | दितचिन्तक प्रेत | लहरी प्रेस । आरट AT! 


तारा शेख sa Ra. rere et भगव अरण मेत! 
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| gaad ओर पब्लिशस-- 

| धरी घेकटेश्वर बुक डिपो, लहरी बुक डिपो, anig बुक डिपो, 
| उपन्यास तरंग कार्यालय, शान मण्डल बुक डिपो, नागरी 
| प्रबारिणी सभा, भारतेन्दु पुस्तकालय, शिवराम दास गुप्त 
हिन्दी पुस्तक एजेंसी | 


दवाखाने 
ato डी० मुकर्जी, दुर्गा मेडिकल हाल, अन्नपूणा फार्मेसी, 


| दाका शक्ति औषधालय, होमियोपेथिक. स्टोर, uda 
भौषधालय, | 


जोहरी- E 
बा० बनारंसी.दाख, भार की गली | जोशी दामू जी, बालू 


जी का फश । जोशी रतन शंकर, बालू जी का फशे। पन्नालाल, 
YA इमली | अमीर चन्द्‌ चतर सिंह, चौलम्भा। . 
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बाजार ओर हाट | 


काशी के बाज़ार और हाट का वर्णन हो ही नहा सकता, 
. यह दो भागो में बटा है एक पक्का Bees दूसरा कच्या Hut 
पक्के सुद्दल्ला मे जिधर जाइये पतली पत्थर से पाटी हुई छोटी 
छोरी गलियां और ऊंचे तिमंजिले चोमंजिले मकान मिलेंगे :। 
इसी प्रकार कच्चे मुहर्लो में भी कच्ची गलियां रूपड़ेल के एक | 
मंजिले, दो मंजिल मकान और शहर के बाहरी तरफ भी इसी. 
प्रकार के मकान, बाग और HUTTE में बंगले E YA 
हम काशी स्टेशन ( राजघाट) से चलते हैं। स्टेशन के 
पास चुगी, तेजपाल जमुना दास की धर्मशाला, ( यहीं से एक 
पुरानी सड़क पीपे के पुल को घुमती हई गई है) आगे मत्स्यो- 
द्री की चौसुहानी पर 'गोकुल चंद खत्री पाक स्टेट फील्ड 
रोड, बाज़ार विश्‍वेश्‍वरगंज, अन्नपणा गंज ( यहां से एक रास्ता 
बुद्ध काल और Gaga महादेव से होता हुआ दारानगर को गया 
है)दसरी तरफ (भेरवनाथ होता इआ,गोपाल मन्दिर को गया है) 
तार घर, नागरी प्रचारिणी सभा, कोतवाली, कम्पनी बाग, रोन- 
हाळ की चौमुहानी से एक रास्ता जैन मन्दिर, हरिश्चन्द्र स्कूल, 
गोरखनाथ का टीला देता हुआ औसान गंज को गया Š | दूसरा 
रेवाबाई की धर्मशाला, बुलानाले पर की मोती लाळ भागीरथ 
मल्ळ डालमिग्र०की-धम्ंशाला;०शमेश्यर:पथियेशशक्ाल, पोस्ट 


| desa [१२६ 
| फिल, घंटा घर, मालती शारदा सदन (यहां से एक रास्ता 
| ga बाज़ार देता हुआ चौखम्भा को गया है) दूसरा (ner, 
| aRaer वाज्ञार, राजा द्रवाज़ा देता हुआ सराये ger को गया 
| ३) चौक की agar से एक रास्ता रानी कु, सुखलाल साव, 
Taat चवूतरा देता हुआ नन्दन साहु ( यहां से एक गढ़बासी 
रोता, सिद्धेश्‍्वरी को गया है) दुसरा गोलागली देता हु 
| amer को गया है| चौक के फाटक से दूसरा रास्ता कचौरी 
| गही, maar देता Sat मणिकर्णिका को गया है। तीसरा 
ç रोला, नेपाली खपरा, नीलकंठ, शानवापी, गली 
4 विश्वेश्वर नाथ, लाहोरी रोला, कालका गली, dicate, fàg- 
| eft, मान मन्दिर देता हुआ gags घाट और बंगाली 
| der at गया Š | चौक की चोमुहानी से एक रास्ता दाल की 
| मंडी देता हुआ वेनिया, विकोरिया पाके को गया है। दूसरा 
| महाराज बनारस का कटरा, बनारस qw, इलाहाबाद बंक, 
| b वेनीलाल का कटरा, बुकिंग आफिस, कारमाइकेल लाइ- 
| भेरी, आदि विश्‍वेश्‍वर, बांस का फाटक, थियेटर हाल, कोतवाल 
| पुरी, बड़ा देव, महारानी का शिवाला, श्रीराम मारवाड़ी 
| FIGS, काश्मीर महाराज का मकान, टागौर का मन्दिर देता 
हुआ दशाश्वमेथ बाजार में मिज्ञ गया है। दूसरा गुदौलिया, 
बंगमंबाडी, महाराज कूच बिहार को ठाकुर बाड़ी, सोनारपुरा 
| W चौमुद्दानी, हरिश्चन्द्र रोड, कीना राम का अस्थल, वाटर 
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बावली, बाबा सीतल दास का अखाड़ा, जगन्नाथ जी का 
मन्दिर, राजा ताहिरपुर का मकान देता हुआ पंचक्रोशी में | 


. चत्र, रांनी बड़हर का शिवाला, स्वामी विशुद्धानन्द्‌ का स्थान | 
दुर्गाकुएड होता हुआ मुक्ता गाडा के राजा की कोटी को गया £3 


नाथ सिंह, राजा अमेठी का बाग होता हुआ arg शिवप्रसाद्‌जी 
| y कोठी, मइया साहब का वाग देता हुआ नगवा घार को गया 
` है यहीं से एक रास्ता हिन्दू विश्वविद्यालय को चला गया है। 


| डुगाकुएड से एक रास्ता काश्मीरी गंज, खोजवां को चला 
x गया है दूसरा रानी बड़हर की कोठी, शुरुधाम, रेणुका का | 
मन्दिर, भेलू पुर अस्पताल, चिजञयानगरम्‌ की कोठी, ओसवाल | | 
जैन मन्दिर, वाटर age, संखूधारा, Mam अनाथालय, हिन्दू x 
कालेज काशी नरेश का बारा, बटुंक भैरव, कमच्छा देवी 
et हुआ बेजनाथ जी + को गया है। सेलू grist sñamar ST बजनाथ जी # को गया है। Re geist चौ धुहाना 


+ यहाँ पर पहिले एक सोती भील और अखाड़ा था 
भाचीन समय में लोग जोर करने यहा आते 8 dbangotr 
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Jaga रास्ता रेवड़ी HIS, जय नारायण स्कूल, देवकी . 
lama गिजांघर, रामकृष्ण सेवा आश्रम (पास की . 
x गढी में राधकुएड ओर छोटी गैबी है) सदानन्द अनाथालय, 
, | गुह का बारा थियोसफिकल सोसाइटी, काशी नरेश की तह- - 
| gead, यहा से एक रास्ता काशी क्लब, दाऊ जी का मन्दिर 
शैर पाठशाळा Alo भगवान दास जी का बाग दोता हुआ सिगरा 
की चौमुहानी पर अस्पताल, गिरजा, जनाना मिशन, चकला- . 
| वाळा वाग, विद्यापीठ, तेज्ञाव और qw का कारखाना, sita 

| धर्मशाला, होता हुआ वनारस कैण्ट स्टेशन .को चला गया 
| है। यहीं से ` एक . विजयानगरम्‌ की परेड कोठी को दूसरा 
| रास्ता माल गोदाम देता हुआ लहरतारा को चला गया है। 


| * काशी क्लब की चोसुद्दानी qo वेनीलाळ का बारा, 
| विजयानगरम्‌ का आनन्द बाग, बड़की गैबी, बिलासपुर को 
| कोठी और बागा राम नगर चम्पारन के राजा, मोहन विक्रम 
| शाह की कोठी और बाग़ गो० रामचरणपुरी, राजा मोती <€ . 
| Wo Seo So का अजमतगढ़ qaa आर मोती झील, व्यास 
| "ser मडुआडीह का स्टेशन | आगे की चौसुहानी से 
| | दक्षिण चितईपुर, उत्तर बनारस Suz, पश्चिम मडुआडीह का 
बड़ा arata, बाला पुर (भूलनपुर) राजा मु० माधव लाळ सी 
| एस० आई की कोठी, स्वामी भाष्करानस्द के तालाब को 


i ग्या à 
या | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


i - 
; : 3 
š 4 M 
232 | A c a > < ' 
t f en P B>. $E e| 
Cile 


SaaS 


| गुदोलिया से frat की चौमुहानी से ( एक गळी सूर्यकुरड | 
° लदमीकुए्ड, कालीमठ, खरस्वतीगिरि का.-मठ, पास ही में. 
"इसके पान द्रीया है जहां पान विकता है। ) सनातनधर्म 
विकोरिया पाक, स्युनिस्पल आफिस, महाराज हथुआ 
की कोठी, पिशाच मोचन तालाब, राजा माधव लाल का वाग. 
भारतधर्मं महामएडळ, ( राम कटोरा को एक रास्ता गया है। . 
" ` दूसरा जगत गंज को) आगे ara कालेज, संस्कृत कालेज 
. नदेसर का तालाब, नदेखर कोटी मिरहाउख (टकसाळघर) 
, लाजरस का बंगला, हेड टेळीग्राफ और पोस्ट आफिस, लंडन 
' “मिशन स्कूल, महाराज चन्द्रसमशेर जंग की कोठी, बनारस ङ्ब 
इसके आगे दीवानी mag और कमिश्नरी कचहरी 
rar बोर्ड का qac, लेफिरिनेएट गवर्नर की कोठी, भोजूबीर, 
` महाराज जोतीन्द मोहन .टागौर का हरोधाम, क्षत्री स्कूल, 
. बाज़ार शिवपुर, अन्नपूर्णा ऋषीकुल आश्रम को चला गया है | 


ces एक रास्ता हेस्टिग्स हाउस, कत्रस्थान, राजा काली शंकर . 
, का बनवाया अंधाखाना, Gus जेल, पुलीस लाइन, पिसन- 


` इरिया का Sar, पाँड्रेपुर की बाज़ार होता इत्या सारनाथ तथा 


ग़ाज़ीपुर को चला गया है | दूसरा चौकाघाट का पुल, सांडे x x 
कै बाबू का बंगला, राजा जौनपुर का मकान, संस्कृत पुस्त- | 
MOA; बनारस कारन और शिएक मिल, वीविंग इन्स्टीट्यूट, 

नारी rae MAA ATA S को ठी ERATE TAT तालाब, 


[१३३ 


| श्लौसानगंज, बागेश्वरी जी, नाग कुआ आदि देता हुआ बनारस 
„| तिटीस्टेशन को चला गया है। x 


| जगतगंज की चौमुद्दानी से एक रास्ता जनाना मिशन, 
| qgat का अस्पताल, गणेशवाग, कबीर जी का स्थान, जनाना 
RIAA, एडवर्ड अस्पताल, राधा स्वामी संग, ज्ञान मएडल 
प्रेत के पास की चौमुद्दानी से एक ara की बाजार, लोहटिया $: 
| देता हुआ औसानगंज में मिल गया है दूसरा नखास, गोला ^ 
| दीनानाथ, वेतिया की कोठी देता हुआ काशीपुरा होता हुआ 
| राजा द्रवाज़ा में आ मिला है। 


| काशी के मुहल्ञां a भी विशेषता है। कोतवाली के हल्के में 
आप महाराष्ट्र, गुजराती, नेपाली और वेष्णवो को अधिक 
WR । चौक हटके में अग्रवाल, मारवाड़ी ब्राह्मण और खत्री 
| चाति के लोगो को पांचेंगे, इसी प्रकार द्शाशवमेध ate में 
| बन्य जातिया कै अतिरिक्त आप बंगाली जाति को ही चांरो 
। भोर देखेंगे धीरे धीरे यह लोग भेलुपुरा वाड की तरफ़ भी o 
| हृ गये Š इधर आप मुसलमानों की बस्ती भो Tat | चेत- 
| पज वाडे मे सब जातियों के साथ आप कायस्थ चत्री और 
| Wer को aiit | इसी प्रकार जैतपुरा मे कलवार और 
| पुसलमान अधिक मिलेंगे । आदमपुरा में मिली हुए जातियां है 
| भव सिकरौल में आप ईसाई और अंग्रेज लोगो को ही अधिक 
| इसी"्पकारकाशी E Rm aat A 
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ws W. 


x जदा, तमाख के लिये चौक | ठाकुर जी के मुकुट और शंगार 


e फर्निचर आप बनारस छावनी म॑ पावगे। E 4 aw 
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झाप एक प्रकार की विशेषता दी पावेगे जो अन्य नगरे में नहीँ. 
हैं। काशी ही एक ऐसा स्थान है जहां नित्य नए यात्री आदे | 


और जाते हैं । प्रातःकाळ घाटो पर स्नान =Ñ 
z र मन्द्रो में दशन 
पूजन की अच्छी भीड़ रहती Š | SURE 


: * 2 `~ ng | | 
1 यहां के देखने योग्य grand बनारसी माल के लिये 


- 3, _ कु जगली, ज़रदोजी की रोपी के लिये लकी चवूतरा, पीतल | 


< -Raar और अल्यूमिनियम के ada के लिये ठठेरी बाज़ार. 
ओर साक्षी विनायक Š | काठ के खिलोने, सुरती की गोली, ' 


... की चीजों के जिये गोपालमन्दिर, पीतल और सिलवर के. 
sd घरो के लिये दु'ढिराज और साक्षी विनायक | थोकगल्ला, घी,. | 
` चीनीविश्वेश्वर गंज मे, साग सब्जी फल वगेरह विश्वेश्यर गंज, 
em चौक, त्रह्मनाल, दृशाश्वमेध ओर कमच्छा की सट्टी 
SII कराना, ओर मसाले के लिये गोला दीनानाथ Kara | 
ae मिठाई के लिये बीबी हरिया, चौखम्भा, सिद्धेश्वरी और at | 
ARI अनाजी मिठाई पूरी आदि के लिये कचौरी गली और - 
; पापी ŠI सुरब्बा रानी कुआ पर, मेवे और फल चौक ... | 
ab में। कहां तक लिखा जाय जिस गली में आप su 
| NEUES चीज अवश्य मिलेगी । अंग्रेजी ढंग की चीजें और | 
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E dae वाचो छाल जी wie 

Nt R शी साथःलाल वादी का कल. 


c. vv - 
< s wm. 
ss 
: 


e , 
: "*m » 
^ ‘ 
A 
. 


Eyi 


राजा. मुंशी माधो लाल साहब 
सी. एस. आई काशो । 


a 4 आप के पूर्वे पुरुष १८ वो शताब्दी में अहदमद्‌बाद्‌ से 
| दहली को चले आये और वहां से लखनऊ में अवध के नव्वाबो 
| के यहां काम करने लगे | सब से प्रथम सिपाही नागर में 
| मुंशी भवानी लाळ बनारस में आये। आप के कुटुम्ब के कुछ 
| लोग सरकारी नौकरी करने लगे । कुछ लेन देन के व्यवहार से 
अच्छी सफलता प्राप्त हुई । मुंशी लदमीळाल ama मे 
| सरकारी वकील थे, अपने समय में इन्होंने जायदाद और इल्लाके 


4 1 


| खरोद किये । आप के भाई मुंशी गिरधर लाल के पुत्र मुंशी 


EN ही के पुत्र सुशी माधो छाल जी ओर adl साधो लाल 
जी हुए | सुशी साधोलांल कोठी का काम देखने लगे और 
“Sat माधो लाल जी सरकारी काम करने लगे | समय पाकर 
आप खब-जज हुए, आप के भाई मुंशी साथोलाल का बिना 
सन्तान के शरीरात्त हो गया, राजा साहब को जमींदारी का 
| सब भार भी लेना पड़ा : सन्‌ १९०० में आप प्रान्तीय कौसिल 
| š सद्स्य हुए और सन्‌ १९०६ में बडे लाट की व्यवस्थापक 
समा के सद्स्य चुने गये । 
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titers जी हुए जो कि बनारस और बलिया में मुंसिफ थे ` 


ह आप के कु कोठी में रहते हैं। | 


+ ^. r 
° M m , - 
kx ^ Pe E N 
š ert - u - 
nw v * rp. TE 2७० out (KEL. . 


NEL 

E. = का सब TT भार बड़े नाती राय बहादुर कुंवर .. 
MM at को दे दिया है आप के बाद कुंवर साइव ही 

_ उत्तराधिक x EC 
3 [री होगे । इसमें सम्देह नहीं कि राजा साहब का | 


झाप का एक याग चेत गंज और दूसरा बागा शहर से ४ मील 

बाहर भूलनपुर में है जिसे अब बालापुर भी कहते हे । आप 

का यह स्थान बड़ा रमणीक Š | 

राजा साहब ने २४०००) रु० से सरस्वती भवन लाइब्ररी 

बनवाई, अपने भाई मुंशी साधोलाल के स्मारक में ४०,०००) 
से संस्कृत की उच्च शिक्षा में उत्तीर्ण होने वाले क्षात्र को चात्र: 
af देने का प्रबंध किया | १०, ८०००) का वार लोन लिया 
७०००) मोटर पम्बुलंस सर्विस के लिये दिया | किंग cee i 
अस्पताल की सहायता की 1 ५०००) लखनऊ में फव्वारे के 
लिये दिया i . 


आप बनारस क्लब, नैनीताल क्लब, ओरियराटल क्लब, 4 


(oo कलकत्ता कब और लखनऊ के छत्तर मंजिल क्लब के मेम्बर हैं। 
5 _ को जनवरी सन्‌ १६०९ में सी० एस० endo का A 
L0 सर जून सन्‌ १६१० में राजा का सम्मानित टाइटिल मिला _ 

| इस समय आप की अवस्था ८४ वर्ष की है, आप अपने | 


बालापुर वाले वागा में ही रहते हैं । कई वर्ष qa से आपने | 


Ri 


«kta | 
KATA सम्मान होने पर भी झाप मेँ बड़ी सादगी है। | 
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माननीय राजा मोतीचन्द साहब E. 
सी० आई० ३० काशी । x 


| आप का जन्म दूसरी अगस्त सन्‌ १८७६ ई० में इआ था 

: 5 प के पूवज अजमतगढ़ के प्रसिद्ध रईस थे सन्‌ १८५७ के ` 

चे के समय वृरिश सरकार की बड़ी सहायता की थी। 

मारे राजा साहब पर बहुत थोड़ी अबस्था से ही कुटुम्ब 
रियासत का बोझ पड़ गया किन्तु आपने जिस कुशलता | 
दूरदर्शिता से उसका प्रबंध किया उसका सब से अच्छा 
प्रमाण आप को अब तक की सफलता से मिळता है । इसमें 
देह नहीं कि आप की तीच्ण बुद्धि, काये दक्षता, योग्यता 
परिश्रम और मिळाप का फल बहुत ही अच्छा हुआ है । 


Pd 


_ श्रीमान्‌ राजा साहब के कुछ काय्यों का वणन आज हम 
आप के आगे रखते हैं । सन्‌ १६१३ में आप प्रान्तीय कौन्सिल 
| के सद्स्य हुए । सन्‌ १६१६ में बनारस म्युनिस्पल बोडे केप्रथम 
न्दुस्तानी चेयरमेन चुने गये। बनारस बंक लिमिटेड केः _ Ç 
प सभापति हैं । सन्‌ १६२० में आप कौन्सिल आफ स्टे 
के सद्स्य हुए । हिन्दू विश्वविद्यालय को आपने १,०००००) Go 12 F 
T! Yo पी० चेम्बर आफ कामस के आप मेम्बर, भारत 
अभ्युदय कारन मिल्स कलकत्ता के मालिक, बनारस काटन 00 
एण्ड सिल्क भिल के संचालक, बनारस इणडस्ट्रीज केसभापति, . 
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iw १३८] | He 
च॒टिश इशिडया एसोसियेशन, आगरा जमींदार सभा, प्रांतीय 
| जमादार सभा, भारतीय लैणडहोरडखे असोसियेशन, तथा 
नागरी प्रचारिणी सभा, वोड आफ Zeta के आप सद्स्य 
हैं । भवाली सेनेटोरियम की आप ने १०,०००) से सहायता 


RRI 


पहली जनवरी सन्‌ १६१६ में आप को Ato आई० ६० की 
उपाधि मिली । सन्‌ १६१८ की तीसरी जून को आप राजा के 
' राइरिल से सम्मानित किये गये | युद्ध के लिये २००० सैनिक 
२ वुल्क कोर, ढाई लाख का वार लोन, ७५,०००) का स्पेशल चार . 
फरड, इस्पीरियल रिलीफ फण्ड a 12,000) silc १५,०००) का | 
'मोटर एस्वुलेंस कोर तथा आपने रिक्रूटिंग अफसर qo मायालाल 
को १६३ एकड़ की ज़ागीर दी Š | चार बोर्ड और स्युनिशन 
'कमेरी के आप सद्स्य हैं | सन्‌ १६१८ में भारत सरकार से 
आप को युद्ध सम्बन्धी सहायता के लिये सनद्‌ और बेज 
मिला है। सन्‌ १९१६ में आप की १०००) की सालाना माल: 
गुजारी माफ हुईं । कहां तक लिजा जाय राजा साहब काशी 
d 'के कितने ही astra कामो में बराबर योग देते और उसकी 
` . सहायता करते Š | आप के ऐसे उदार और सर्वप्रिय aaa 
काशी में बहुत कम हैं। 
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राय बहादुर UAL कुंवर नन्दलाल 
एम° एल० सी०, काशी । 


आप का जन्म सन्‌ १८६२ मे हुआ है। आप राजा मुशी 
ana सी० एस० ats के सबसे बड़े नाती हैं । 


I MODI ADEL LUE 
< Ë - EE m Ver Ste 7 " - 
Ç off 


E टूस्ट फरड, किंग पडचड अस्पताल, पूना के 
'भंडारकर Vast Kelar ओर कलकत्ता क्लब के मेम्बर | 


; प्रान्तीय कोंसिल के आप सदस्य भी हुए थे | सन्‌ १६१२ 
की फरवरी मे आप श्रीमान काशी नरेश के परसनल स्टाफ के 
"Wo Sto सी० और बनारस स्टेट लेसर के ऑनरेरी लेफ्टिनेएट 
नियुक्त हुए Š । सन्‌ १६१८ मे शाही इणिडयन लेड फोस के 
Aas लेफ्टिनेएट बनाये गये । आपने स्वयं ३०० रंगरूटो को 
लड़ाई के समय भर्ती किया था । इस सेवा के उपहार में 
कुंबर साहब को प्रान्तीय "वार बोर्ड” से एक सनद और घड़ी 
- ली थी। 
- झापको जनवरी सन्‌ १६२२ में रायबद्दादुर का टाइटिल 
मेला हे | आप भो सार्वजनिक कामो में बराबर योग देते है 
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गिरधर लाल व्यास और do गोविन्द्लाल व्यास हैं जिनको 


राजा साहब ने गांव इलाके अलग दे दिये हैं थोड़ी 
EU _ इल्लाव el इस 
अवस्था ही में आपने सब कामो को सम्हाल लिया हे और 


स्टेट का प्रबंध बहुत दी अच्छी तरह कर रहे हैं जिससे छोग 


प्रसन्न हें | 
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